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भूमिका 


वहुधा विजा दशमी का पर्वं निकट आने पर पन्न पच्रिकाभों मेँ यदा-कदा 
रामायण क्ते विभिन्न पार््रो$ जते श्रीराम, दशरथ, सीता, जनक आदि का बदा 
मे उर्टेख होने के विषय पर विद्धानंद्वारा रेख रिख जातेर्ह। परन्तु इस 
प्रकार के रेखां से कभी भी यह सिद्ध नहीं हो पाता किंइन नार्मो का रामायण 
के इन्हीं नामकेपार्न्रों सखे या रामायण में चित क्रियाकछर्पासे भी कोद्र 
सम्बन्ध है । फलस्वरूप आधुनिक चिद्भाचू रामकथा के वेद्कस्व को सिद्ध कर 
पाने में जव तक असमथंदहीरहेर्है। 

परन्तु यह आश्चयं की बात है कि अनेक रदताब्द््यों पूवं प्रख्यात 
भाष्यकार श्री नीलकण्ठ ने इस विपय का अव्यन्त पाण्डिव्यपणं समाधान कर 
दियाथा इसे दुर्भाग्य दही कहा जयेगाकि श्री नीख्कण्ठ द्वारा रचित यदह 
मन्त्र रामायण इतने अधिक वर्पो से अुपटब्ध थी जौर आज्ञ रोगो को इसका 
रमरणमभी नहीं रह गयाहै। नीरुकप्ठ ने ऋभ्वेद्‌ से १५७ मरन क्‌। चयन 
कर उनकी इस प्रकार व्याख्याकी है कि उन मन्त्रे सम्पूणं रामकथा उक्त 
होती है। स्पष्ट है कि नीखकण्ठ जपने तकेपृणं पाण्डित्य के कारण दही इस 
कार्य मे सफ़क इए चँ 1 व्याख्या में उनके तक्तं इतने सटीक हँ फि इस अन्थ कः 
पदने के वाद्‌ रामकथा के वेदकय्व पर सन्देह का लेश भी शेष नहीं रहता, 

यदौ नीख्करण्ठट फे तकां की महद्दा या समीचीनता के विषय में ऊद कुटना 
मेरी ष्टा होगी । भतो इतना दही कह सकृदाह कि प्रस्तुत मन्थ में नीक- 
कण्ट ष्टी श्ग्वेद्‌ के मन्ना की रासच््था-परक ध्याख्या को पढ़कर इसके वेदकत्व 
क प्रति कहीं भी सन्देह का स्थान नहीं रह जाता 1 सन्ते पणे विश्वसदैषठि 
सधुनिके विद्वान्‌ इसे पठने के वाद्‌ अथ अधिक अधिकारपएूय॑क रामकथा के 
वेदकस को सिद्ध करने तथा जहो नीखकण्ठ ने विषय को छोड़ा है उने भगे 
ब. नेका प्रयास कर सञ्गे। 


एुस्तक के सम्पादन में मेरादोदहदी योगदान रहा ह: (9) मैने नीलकण्ठं 


६.रा सङ्कलित ग्वेद के मन्त्रो का सन्दभे संकेत दे दिया है जिससे विद्वान्‌ 
उन मन्त्रों को सरर्ता से खोज सके। (२) सेने नोरुकण्ठ की व्याख्या के 


~ मिका 


भवार ष्र ही मरन्त्राका हिन्दी अद्ुवाद्‌ कर दिया है जिससे मन्थ थोढा 
जधिक योधगम्य दहो गया है। 

अन्थके प्रारम्भमे मेरे विद्धान्‌ भिन्न १० ख्चमी नरायण तिवारी नेष््क 
भत्यन्त गवेषणा परणं प्रस्तावना सिखकर अन्थ को वास्तव में शोधकर्ता के 
सिये महक्त्वपृणं बना दिया है उनके दख छर्म के च्वि मे धन्यवाद्‌ देकर 
सोपचारिकता का निर्वाह मात्र नहीं करमा हता । उन्होनि कितने परिश्रम ओर 
दाध के पश्चाच्‌ इसे ख्खि। है यह इस प्रस्तावना को पढ़कर पाठक स्वयं समश्च 
खकते है । उन््टनि अपने इस रेड सखे अन्थ की उपयोगिल्ला में अस्यधिक बृद्धि 
कर दीह । अतः मे उनक्ते प्रति अपना इ।दििक आभ।र प्रकट करता द 

यदि यह अन्थ श्री रामक्रथाके प्रदर ओर उसके वेदकव्व को प्रमाणित्त 
करने में लिद्धाना की द्ध भी सहायता कर खक तो मे अपने प्रयास को सण़ट 
मानृगा । 


र₹[मङ्कमार रय 


प्रस्तावना 


राम-कथानैे भारलीय सभ्राजंको चिर अतीत्तसे ही अनुप्राणित 
ज्या है । इघकी महिमा वर्णंनातीत है । सम्धरति दूरददोन पर रासकथा 
पदरशित हो रहीटै मीर हके प्रदखछंन के समय नगरों करी बड़कंततथा 
गलिर्यां वीरान हो जाती र्हः क्योकि सम्पूणं मरतीय समाज दत्तचित्त 
से उसे देखने सं दलग्न रहता है । इतना टी नही, इस कार्यको वह्‌ 
पूर्णं सादरभाव, भक्ति ौर निष्टापुवंक सम्पच्च करता है} असंख्य नर- 
नारी इसे देखने मे स्तन करके उपवास रडते हुए ही प्रवृत्त होते ई । 
यह्‌ स्थित आधुनिक युगकीदै, जिसे सनातन परस्परा में कलिकाल 
को संञा प्रदानको गयीदहं। इसी से अनुमान लगायाजा सकता है 
किं हृसकरे पुवं इद कथां के प्रति भारतीय जन-मानस की कितनी 
यादस्युक्त निष्ठा रही होगी ! साधक्तथां शादिमरहाकाव्य, परवर्ती कतिपय 
महाकन्या एवं अनेक करान्यों का प्रेरणा-लोतततोदहै ही, साधही यह्‌ 
भारतीय पसि्वार को धञ्पथसे नियोजिद करनेवाली, माचार वथा 
विचार करो स्थापिका एवं संस्कार-तम्बन्धों कौ आददा-स्वल्पा है भौर 
ख पित्र देख को चिरन्वन भक्तिः ज्ञान एमं मत्री भावनानो का प्रति- 
निधित्व सर्वाद्धाण-ख्पमेकरतीदहं। इस कथामे जो जाद चित्रित 
हए दै, वे भान मारतदवंके क्ये हौ मान्य सया जादरणीय नहीं है, 
भपितु वे जगत्‌ कै अआानक्-मति के समक्न उच्च नैतिक स्तर्‌ तथा 
सामाजिक उदात्त भावनां सले भस्त कर्वे हूए उसक्ती प्रततष्ठा करते 
है । यह कथा जीवन के स्यायो मूत्य-युक्त ठच्वो, तथ्यों तथा सिडढान्तों 
पर आधारिखहैं। इयम अतीत, वेतेषान दथा अनायत को उमस्त 
पीदां को समीचीन रूप से यह्‌ दिखाने को क्षमता विद्यमान है, अतः 
यह्‌ उदात्तक्ता, अथं एवं काम को वर्माचकूलता, विपरति-क्ाल मे विपत्ति- 
ग्रसित व्यक्ति क्तो संरक्षण प्रदानस्व; प्रलाड्त्त भावं को रक्षणीयता 
तथा चरणागत को चरण देने आदि भहूनोय गणो से संवलित है भौर 
इस प्रकार यह्‌ विश्च के शाश्चत मूल्यो से युक्तं दे । 

यामकथा के सर्वोञ्वल चरत श्रीराम का नाम-शवण करते सव्र 


१५ भरस्तावना 


से उनमे विद्यमान आदश गुण हमारे हृदय-पटल पर अङ्कित हो जाते 
है तथा जनकनन्दिनी सीता का नाममतिही हमारे समक्ष असाधारण 
पातिब्रद्य को एक अर्प्रतिम परतिमा प्रस्तुत हो जाततीहै भौर हम 
परमानन्द को अवस्था का अनुभव करने लगत्तेहैं। पूरा भारतदेश 
रायक्थासे इतना आतन्रोत्तटैक्रि राम तथां सीप्ता हमे अतीत युगके 
प्राणिमान्न नहीं लगते प्रव्युत एसा भासित होढादहै कि वर्तभानमेंभी 
उनका षूं व्यक्तित्व हमारे नेयो के समक्ष उपत्थित है, जिसे बादरं 
मानते हए हमं अगे ठृ रहे) रासकथा के प्रतिनि{धिभरूत ग्रन्थ 
वाल्मीकि-रामायणं करी सर्बाद्धीणत्ता की ओर सद्धेत करके कवीन्ध 
रवीन्द्रनाथ ने ईस कथ! के महत्व को प्रतिपादितं करते हृए ठी यह 
कहा था कि इसकी प्रघान विशेषता यही है कि इसमें गृहस्थ जीवन- 
चर्या का वणन विस्तृत सूप॑से प्राप्तहोताहै। पिता-पुत्र, मारदै-माई, 
पति-पत्नी आदिमे जो धस तथा खमाज के सूच एवं परेम तथा भक्तिसे 
युक्त सम्बन्धादि है, उनको उजागर करते हुए "रामायणः नै इतना 
महान बनादियाहै कि वह सहज-ख्प में महाकाव्य के उपयुक्त हो 
गया है । हिमालय सहल उश्च गीर व्यापक आद्यो तथा सागर सहश्च 
गरम्मीर विचारो का एक साथ किसी एक श्रन्थ में खमावेशदहो पायाहै 
तो बह “रामायण! ही है। भपनें इन्हीं मौलिक वैश्यो फे कारण देव 
तथा क्ाल को सीमाभों को वोड़कर 'रामायण' आल विश्च घाहिव्य की 
महान्‌ छृति है एवं महामुनि वाल्मीकि विश्च कवि के रूप मे सर्व॑त् पूजित 
हो रहै है। 
इन्हीं उदात्त गुणी क्े कारण रामक्थाने केवयशारस्तमेंहीरहीं 
भपितु इसके निकटतर्ती देयो को सस्कृति तथा साहिव्य भँ सहत्वं 
स्थान प्रप्ठकिवादहै गीर त्तिव्वतः लौचस, हि्देहियः, हिन्द-चीन, 
ार्दूलेण्ड एठ दमा घादि द्यो चक कालान्ठरमें इसका अनेके ख्पोमें 
प्रचारप्रघार दुधा दै। जाद्ुचिक भारहीय भाषाओं में यहु उञ व्याप 
है । भाय भाषाओं के सहघ्य मं हली समक्रथाः, करादडीरी रामायण, 
सखभिया समं माधव-कन्दली-यसायण नादि, वगला मे छइत्तिवास- 
रामायण जादि, हिन्दी श्री राक्नचरिलताचसादि, मराठी मे भावाथ- 
राघायप्णदि, गुजरी मं रयन्यीला चः पदे बादि, उदम रामायण 
खुदतर सी < राधायण्‌ संजूम॒ साद एत्रं फारसी में ब्राल्मीकिं रामायण 
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क पद्यानुषाद गौर समायण भसीही भादि प्रप्र । इसी प्रकार द्रविड 
भावाभो में, तमिल मँ तविल-राम्रायण, तेलगु सं द्विपद समायण आदि, 
मलयालम मे रामचरितम्‌ आदि उथा। कल्डयें तीरवे रामायण शादि 
विद्यमान रहै! आदिवासी साषा-भावियोकी जयामो भी रामकथा 
भनेक ख्पो मे प्राघ्ठहोतीदै। द्र पकार रामकथा सस्पु्णं भारत ततया 
इसके निकटवर्ती देखो की संस्छृत्ति तथा साह््यमे पुर्णत्तया व्याप्रहै 
मौर इसी से इसको व्यापकता तया भहनता के सम्बन्ध में अनुमानत 
लगाया जा सकता है। 

भारत फे वासिक, सास्कृचिक एवं पारिवारिक जीवनं पर भर्यादा- 
पुरुषोत्तम के रूपमे राम का अ्िट प्रभाव विद्यमान है} हिन्दू-परिवासरों 
मे अतीत से ही अनेक भाङ्कलिंक भवसरों परर रामचरित से खम्वन्धित 
गी गधि जातें मौर अन्तिम चरोर-यान्ना भी रामके नामोच्चारण 
को ध्वन्तिकेसाथ ही पूर्णं हौठीदहै। भारत मं विद्यमान भन्दिरके 
उपर याद विचार क्ियाजाय तो हम यही पाते कि इख पचि देद्ल 
फे कोने-कोने मे रामे मन्दिर टै तथा हाँ के असंख्य लोग प्रतिदिन 
रामकथा के प्रतिनिधि-भ्रुत ग्रन्थ रामायणका पाठ करते हँ एवंराम 
फे जीवन से सम्बन्धित भयोध्या, चित्रकूट, पच्वटी तथा रामेश्वर 
सआदितीर्थोको याचा करके अपनेको कृतङ्कत्य मानते है| मात्र 
हिन्डुभों के ही नहीं अपितु वार्दूलेण्ड एवं कंम्योडिया चथा हिन्देचिया 
आदि सुदरुरुदेशो फे व्यस्य तथा स्थानो नामभौ रामकयासे 
सम्बन्धित । भगवान्‌ के नामोमें मारतम सवंत्रषिद्ध नाम "याम" ही 
है ओर यहु नाम भारतीय जीवनमें रभ-स्ागयाहै तथा उसे इसका 
एकाकार पूणल्पेण स्थापित है} एसी स्थिति में तो रामक्या की 
एेतिहासिक्ता पर किसी प्रकार का भरन उठने का अवक्राश ही नहीं 
रह्‌ जाता । 

फिर भी आधुनिके थुग्में इद खन्दभंमं प्रहन उठयि गये हैं मौर 
पाश्चात्य तिद्ानों ने अन्य देत्द्धाद्िक्‌ उुदोकी भति इन अनोंका 
समाधान भी अपने-धपते अलूदखार ऊर डाला है, यद्यपि सत्य अक्तीत कं 
गभं मे अन्तर्हितठदहै। इस पटिप्रिज्यमें उव्रवम वैदिक वाङ्मय ववा 
रामकथा मे वेया कोड्‌ सम्बन्ध है, दें अष्नक) सिंथागयादै। 

रामकथा के अनेकं पतों आदिक चायदह्मे दैदिक साहित्यमें 


1 
म 
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प्राष्ठ होते ह । ये इक्ष्वाकू, दशरथ, राम, अश्वपत्ति+ जनक तथा सीता 
आदि हं! इन पर संक्षेपमें विचार कर लेना उमीचीन होभा | 
इक्ष्वाङ् क! उत्लेल च्ग्वेद मे एकत बार हुषा है-- "यस्थेक्ष्वाकूुरूप 
व्रते रेवान्‌ भराय्येधते" ( ऋ ° सं० १०।६०]४; ) अर्थात्‌ लिक्री सेवा मे 
धनवान्‌ प्रतापवान्‌ इक्ष्वाकु की वृद्धिहोतीहै! अथवेवेदमें भी एक 
वार इक्ष्वाकु फऊानाम जाया है- त्वा वेद पूवं दक्ष्वाको यम्‌' (अ० सं० 
१६।३६।९ ) अर्थात्‌ तुम जिसे इक्ष्याकु पूर्वकाल मे जानत था | च्ग्बेद 
मेही दश्चरथ का एक्‌ वार उल्लेख हुभा है-- '्त्वारिश्चद्‌ दश्षरथस्य 
छोणाः सहुसस्याग्र श्रेणि नयन्ति" (< सं° १।१२६१४); अर्थात्‌ दक्षरथ के 
लाल रंग अथवा भूरे रंग के चालीस घोडे एक हजार घोड़ों के दलका 
नेतुत्व करते है । गश्वपत्ति केकेय का वर्णन शतपथब्राह्मण ( १५।६।१।२ ) 
तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५।११।४ ) में हुमा है । इन दोनो ग्रन्थों के 
इन स्थलो पर प्रसङ्कुएकहीदै। आस्मा गौर ब्रह्यके विषयमे करई 
ननाह्यण दाशेनतिक विवेचन कर रहै हँ । वैश्वानर-खूपी तत्तव के सम्बन्ध 
भे इस विवेचन के सन्दर्भ में जव वे किसी निष्कषं पर नहीं पहुंच पाते 
तो उनमें से एक का यह्‌ प्रस्ताव होता कि अश्वषत्ति कैकेय वैश्वानर 
तत्तव क्रो जानते ह । उनके यहाँ जाने पर जिज्ञासा की शान्ति होगी । 
सभी कौ सहमति के अनन्तर वे लोगं उनके यहां जाते हँ भौर अश्चपत्ति 
उनको वैश्वानर ठक्व फे सम्बन्ध मे लिक्षा देते ह} । 
दक्षवाक्रु सम्बन्धी उपयुक्त उल्लेख क्रा कोई विशेष महत्व न भानते 
हुए इस सन्दभं में पाश्चात्य व्रि्वनींद्वाया यहूुक्हा गया दहै कि इफ 
वारे मे माच इतना ही कहू जः सककताहेकि इस नामके कोद राजाथ 
यद्यपि उनका राभके साथ कोद भद्ावारण सम्बन्ध सिद्ध चदं होवा । 
इसी प्रकार राजा दद्यरथ क्रां भी उपयुक्त उस्लेखे से कोई विरेष परि- 
चय नदीं प्रप्चहोता। यही स्थिति अश्वपति केकेय सम्बन्धौ व्थंनकी 
भीदहै। इससे भी मात्र इतनादही ज्ञातदहोताहै किये एक खजाथे, 
जिनके यहाँ ब्राह्धण भी तत्व खम्बन्धौ जिज्ञासाओों को शान्ति हेतु जति 
थे । इसके अतिरिक्त इस प्रसद्धं मे रामकथा फे अन्य पात्रों से इनके 
किसी घम्बन्ध की सुचना नहीं प्रा होती ।* 


१. द्रव्य, फादर कार्िल वुत्कं, रामकथा, पृछ १-२, ३। 
२. वहीं । 
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किन्तु पाश्चाच्यो फी उप्यक्त पक्रार की धारणाथोंसे भारतीय 
परम्परागत विद्वान्‌ सहमय नहीं ह! उनका १९ कथनदटैकिवेदोतें 
तो सूव-रूपसे ही देसीकातों की भोर इद्त कियागयादहै तथा 
वाद्यानो का विस्तारतो दृदण़दिमे प्र्िदेतादै) वैदिक मन्त्रो में 
भाये दर्‌ शब्दों का उपनह्‌ इतिहा, पुराण तया छल्य आषे-ग्नन्ो 
दाराहोतादह ओर पाश्चात्य विद्वान्‌ दैद की अपौस्वेयहा स्वीकार 
करने वाली भारतीय सलःह्थत्ति तथ परम्परा के यहाँ के धरातल प्रर 
धकर सपद्ययेमें खमयं च्हीं है जौर उन्हे सपञ्यःया भी नहीं जः सकता । 
दक्वाकरु सम्नन्धी उपयुक्त उल्लेय से यड स्थापनामभी होती है कि मन्त्र 
के रचनाफाल भें इक्ष्वाकू एक्त प्रीत ठीर सान जाते ये 1 क्रन्तु स्वामी 
पात्रीजीने इस उन्दर्भ मे यह कड ई-- “इते यह्‌ भी नहीं सम- 
हाना चाहिय करं मल््र-रचना के पटसे इक्ष्वाक्‌ नाम के राजा अिद्धथे 
उनक वाद मन््र-रवना हुई, क्योकि लोकम यद्यपि वटनापूवंक शब्दो- 
त्लेख होता है, तथापिवेदमे शब्दानुखारिणीही घटना होती है" 
यही बात दशरथ के उपयुक्त उल्लेख के सम्बन्धे भीकटही जा सकती 
दै। साथ ही अश्वपति केक्य को महाराज दश्लरथकी प्रसिद्ध पटरानी 
केकेयी का पित्ता मानने में कोई कटिताई्‌ नहीं है 
जनक का प्रथम उतल्लेव ह्मे कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय ब्राह्मण 
( ३।१०।९६ ) से प्राप्ठहोताटै, जो सवित्राग्ति-पज्ञ के फल को नतलाने 
के {लिये आद्यानरूपमें नाया है! इसके अनुसार जनक वैरेह्‌ देवताओं 
से भिलते ह मौर देवता इष यज्ञ फे अनेक फलोका वणन करते है| 
हसके अतिरिक्त च तपथन्राह्यण के चार स्थलों (११। ३1 १। २-४ ११। 
४।२३।२०; {१।६।२। १-१०; ११.६.३. १) आदिमे भी जनक 
का वणन ञायादहै। इसके साधही याज्ञवल्क्य का भी इन स्थलों पर 
उल्लेख रै । पाश्चात्य विद्वानों कौहह्ि मे इन उल्लेखो से यही ज्ञा 
होता है कि जनक एक तत्वज्ञ पुरुष है तथा वे याज्ञवल्क्य कोभी 
शिक्षादेतेह ओर स्वयं द्राह्यण बन जति) बाद में बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ भं स्थिति बदल गयी है । उसमे याज्ञवल्क्य ही जनक को शिक्षा 





१. द्रष्टव्य, स्वामी करपात्री जी, रामायणमीमांसा, १९ १५। 
२. वहीं, पृष्ठ १७। 
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देते है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मै यह स्थल ३।१।१.२ है । इन स्थलों 
के उल्लेखो से पाश्चात्य विदान्‌ यहु निष्कषं निकालते हैं करि जनक शो 
कषत्रिय दथः ब्राह्मण दोनों वदलएथा गया ह भौय पे उग्हंक्चघ्रियसे 
ब्राह्मण वनने की आर इद्धित करते ह} ये विचार रामकथा पर 
जपना रोध-प्रवन्ध प्रस्तुत केरनेवादे फदर क्ल दुल्के के है 1 
ज्निन्तु पूरे प्रसङ्कखपर विदारशरने एद यहु उनकी ्ान्ति ज्ञात 
होती दै। ब्रह्म' शब्द से उन्हें श्राह्यणः की भ्रान्ति हू्दहै। शतपथ 
बराह्मण में ( ११।६।२।१० ) मे उव्धैल जाया है-- 
““याज्ञवल्वयो वर ददौ सहोवाच कामभ्रहन एव भे। 
त्वयि याज्ञवतल्कयासदिति ततो ब्रह्मा जनक आस ॥" 
यतः याज्ञवल्क्य ब्रह्मविद्या भे निष्णातये अतः जनक ते उनसे 
यथेष्ट प्रदन करने का वर प्राप्त किया था । कालान्तर मे ल याज्ञवल्क्य 
पुनः जनक कँ यह आये तो उसी वरदान के प्रसङ्खं में जनक ने उनसे 
ब्रह्य के सम्बन्ध मे विविक्च प्रदन क्रिये थे भौर उनका उत्त पाने पर 
जनक स्वयं भी याज्ञवल्क्य फे समान ब्र्िष्ठ हो गये । सायणाचायेने 
उक्त प्रसद्धं को व्याख्या मे स्पष्ट-ख्प से प्रतिपादित क्रिया दहै कि या्ञ- 
वत्क्य से वर प्राष्ठ कर जनक “क्या' अर्थात्‌ श्रह्विष्ठ' हो गये-- “ततो 
याज्ञवत्क्यवर्रदानातन्तरं स॒ जनकः ब्रह्िष्ठो बभूव ।' अतः यहाँ पर 
श्रह्म' शब्द से व्राह्मणः की चान्त हई दैः यह स्पष्ट है । इन प्रसङ्घो में 
अयि जनकमंसे किसीको एस तकंके भाधार पर ब्राह्मण मानना भौर 
अन्य को क्षिय सानन! विल्छुलं निरयाधार ज्ञात होता है) 
बुल्के के अनुखार भिन्न-भिघ्न राजाभों के उल्लेख प्रा होते है, जिनके 
नाम जनक दिये गये ह । इनमे से एक मिथि के पुत्रं तया दूसरे 
हृस्वरोभा के पृत्र तथा सीता फे पिता । यह्‌ उल्लेख वाल्मीकि रामायण 
मे हा ६1 महाभारतम सीता जनककी पुत्री तो मानी षातीरहै, 
लैक्रिन ज्हा-नहां जनक का स्थतन्व उल्लेख हृभा हः वहां रामकथा से 
इनके फिसी। सम्बन्ध का निदे्मात्र भी नहीं सिलताः साय ही यहाभी 
जनक नामक कई भिन्न राजाभों का उल्लेख ध्राप्त होता है। इन वनो 


१. द्र्य, फादर कामिल वुल्के, रामकथा, १९ ४-६। 
२, द्रष्टव्य, स्वामी करपात्री जी, रामायणमीममासा, पृष्ठ १६-१७ 





प्रस्तावना ५५ 


तथा वैदिक वाङ्घय मे भाय जनक के उल्लेखो से श्री बुत्के के मनुसार 
हम मात्र प्च ही निष्कषं पर पटने वक्मि रायस्थः के अन्य पातो नने 
पेक्षा जनक वैदेह करा गधिक उल्लेट उप रै, क्रन्त अर्ीवीन रामकथ! 
मेते दोनों शथशित्न प्तं 


। ८ ५ 


= ~ 1 चकः 


ते जानि ई! परन्त्‌ दार्व दोनो की भभिक्तता 

सिद्ध केरयेके लिये प्रमाण पष ट्यः एषते भौर यह्‌ स्वीकार करना 
४ [न्दा [र ] [~ क्य ऋः कको त के ॥। ~ श्न 

पडदा क्ति यहं पर कटीँ भी थह उल्ल सही पाप्ठ दोहदा कि सीता 


जनफ कौ पुती ह, अथवा राम उनके जषा) हं। 

“किन्तु वाल्मीकि रामायण दालक्तःण्ड, सगं ७१, इलोक ४ कं मनु 

र मिथिके पुत्र प्रथमं जनक हुए! दे इत्ते पतापीयथे कि उनकेनाम 

से जनक-वं्ही चच पडा} उस जनक-वंश्च म ह्रस्वरोमा जनतकके 
दो पुत्रये) छोटका नास कुलष्वज था गौर बडे पुत्र सीता के पिता ये- 

“तस्य ॒पुत्रदयराज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। 

उयेछोऽहमनुजो भ्राता नम वीरः कुश्चध्वजः ॥'" (वा.रा. १।७१।१३) 

यद्यपि राजा जनक के नामका उत्लेख यहां नहींहैतोभी 
विष्णुपुराण ( ४५३० ), वायुपूराण ( ८६।१५), ब्रह्याण्डपुखाण 
( ३।६४।१५ ) एवं पुञ्मपुखण पातालखण्ड ( ५७1५ ) के घनुखार उनका 
नाम सीरध्वज या । सीता के पित्ता सीरध्वज यौर जनक-याज्ञवल्वय- 
संवाद से सम्बद्ध जनक बभिच्च प्रतीत हेते है! पराणो के अनुसार सीता 
के पिता महान्‌ ज्ञानवान्‌ गौर योगनिष्थे! वर्षिष्ठ, विश्वासित्र गदि 
अपरिगणित महषियों से पूर्णं परिचित थे। साक्नात्‌ विष्णुस्वूप राम 
के श्वसुर भोर महालक्ष्मीरूपा सीता कं पिता होने काभी सौभाग्य उन्हे 
प्राप्ठधा। इससे वैदिक जनके भौर रामायण कं जनक की अभिक्नता 
समक्लो जा सकती है, क्योकि अभिश्नता का बाधक कोई प्रमाण विद्यमान 
नहीं हैः >. 

श्रामः नाम का उल्देव भी वैदिक वाङ्स्य ये प्राप द्येतादहै। 
ऋगवेद के ( १०।६२।१४ ) सें सलाकेङूप्ये शम्‌ क उत्लेल हुभा है- 

“प्र तद्‌ दुःलीभरे पुथकाते वेने प्र दामे वोचमसुरे सघवस्तु | 
ये युव्द्वाय पच्च शतास्मयु पथा दविश्राग्पेषास्‌”॥ 


न 
“९ ८1 





१. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्कर, रामकथा, पृछ ६। 
२. द्रष्टव्य, स्वासी करपात्री जी, रातायणसमीमां षा, पृ १७। 
३. वहीं । 


१६ घुस्तावनए 


~ अर्यात्‌ मंन दुःलीम परयतान देन र सास ( अघुर ) इन यजमानं 
के लिये यह्‌ सूक्त गाया है} इन्त ५०० ( घोडे अथवा रय ) जुतवाभे, 
( जिससे ) उनक्ता मृज् पर अनुग्रह चारों ओर फैल गय! है 
इसके अतिरिक्त एेतरेयब्राह्यण ( ८।२७३४ ) मे रामभागंवेय, 
शतपथब्राह्मण ( ४६१७ ) ये रास्र आीपतस्वितति तथा जेश्धिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण के दो स्थलों (३७१३)! २एवं४।६)१।१) 
मं राम क्रातुजातेय का वणेन आादै। इन उपष्ुंक्त उल्लेखोमें 
से प्रथम उल्लेख कं विषयं श्री वुत्के ने यह्‌ प्रतिपादित कियाहैक्रि 
इससे मात्र इतना ही पता लगता दै राम नामक कोई राजा हृष थे। 
हेष उल्नेलो को रामक्थाफ राम से भिन्न मानते हुए उनका यहु कथन 
है कि “इन विभित्न रामों यहु निष्कषं निक्ालाृजा सक्ततवाहैकि 
प्राचीनतम वैदिक कालस ही राजाओं योर ब्राह्मणों दोनों सम 
नाम प्रचलित था” | 
किन्तु गम्भीरतापू्वक विचार करने पर म्वेद के उपयुक्त साम 

सम्बन्धी उत्ले्ठ में आये राम को रामकथा कं राम से अभिन्न सानने मं 
कोई विशेष कठिनाई दषटिगोचर नहीं होती । सूर्यवंशी राजां बेनके 
बाद वणित्त राम वद्य ही सूयवणो ये, यह्‌ विल्ट-कल्पना नहीं ज्ञात 
होती । रामकथा के रामने वडे-बंडे यज्ञोंको अनुष्ठित क्रिया धा भौर 
“असुर शब्द को यहा पर सहाप्राणवान्‌ अववा महानलक्लाली के अथं भं 
लेने मं कोई कठिनाई नहीं दै । खायही श्री वुल्के ने प्रदनोपनिषद्‌ के 
इख उल्लेख को छोड दिया है-- “भगवन्‌ हिरण्यनाभः क्तोक्षल्यो राज. 
पत्रो मामुपेत्यैतं प्रद्नमपृच्छत' ( भ्र० उ० ६1१ ) यह पर हिरण्यनाभ 
कौशल्य नाम की चर्चा हुई ह जो वाल्मीकि रामायण के अयोष्याकराण्ड, 
सगं ७१५,३लोक १३ के अनुकार रामका हीनामान्तर है- “हिरण्यनाभो 
यत्रास्ते सुतो मे सुमहादशयाः ।' वैदिक वाङ्मयमें रामके उल्लेखं कं 
प्रषद्ध मे इसे छोडा नहीं जा सक्ताः क्योकि आपस्तम्बसूत्र मे स्पष्ट 
ङ्प से कहा गया दहै- ““मन्तनत्राह्यणयोवंदनामधेयम्‌ अर्यात्‌ मन्व 
गौर ब्राह्मण दोनो की दही वेदसंन्ना दै भौर अधिकां उपनिषद ब्राह्मण- 
भाग के अन्तर्गत आती है! 

१. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्के, रामकथा, पृष्ठ ३। 
२. द्रष्टव्यः स्वाप्री करपात्री जीः रामायणमीमांसा, पृष्ठ १६। 





प्रस्तावना १७ 


सोता के उत्लेख पर विचार करते हए श्री बुल्के ने वैदिक वाङ्मय 
से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इस नामके वणन कोघर्थको हध्सिदो 
कोटियो मे रखा है-- पहली कोटि मं सीता-सावित्री उपाख्यानदहै जो 
हम तैत्तिरीय ब्राह्यणम प्राप्होताहि भौर दूखरी कोटिम “सीताः 
ाब्द का प्रयोग जो लाङ्खल-पद्धतति के अर्थं स वैदिक वाङ्मय के कई 
स्थलों मे हा हैः दिया गयादहै।* संक्षेपमे श्वी बुत्केके इस कथन की 
समालोचना देनी समीचीन प्रतीत होतो है। 
कष्णयजुवेद के तैत्तिरोय ब्राह्मण ( २।३।१० ) मे जो सोता-सावित्री 
उपाख्यान है, धह श्री वुल्के के अनुसार काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलने 
के उदेश्य से ही उद्धृत किया गया है ।\ यह्‌ उपाख्यान सीता-षावित्री 
तथासोम राजा से सम्बन्धितदहै भौर दस्मे सीतागौर श्रद्धा दोनों 
प्रजापत्ति को पुत्रियां मानी जाती ह। इस उपाख्यान में सीता सोम 
राजाकेप्रेमको स्थागर नामक अद्धुरागकेद्रारा प्राप्ठ करती ह। इस 
कथाकामूलरूपश्रो बुल्के के अनुसार ग्वेद के सूर्या सुक्त म विद्यमान 
है ओर उनकी मान्यतानुसार यह ऋम्बेद के एेततरेयब्राह्यण तथा 
कौषितकीन्नाह्यण, वेत्ति रीयसं हिता, काठकसंहिता तथा मैत्रायणीसंहिता 
मभीहै। तेत्तिरीयसंहितामेइसकथाका कुछ परिवतित रूप प्राक्च 
होतादैजोश्वी बुल्केकेही शब्दों म इष प्रकार है-“प्रजापतिने सोम 
राजा की भौर इसके पञ्चात्‌ तीनो वेदोंकीसृषशिकीथी। सोम राजा 
ने इन ( वेदों) को हस्तगत किया! सीता-खावित्री सोम राजा को 
( पत्तिस्वरूप ) चाहती थीं ( लेकिन ) वहु (सोम राजा) श्रद्धा 
( सीताकी बहुन ) को चाहते थे । सीताने अपने पिता प्रजापत्तिके 
पास जाकर कहा, “जापको नमस्कार, मं आपके पास आयी हँ ओर 
मापकी शरण लेती हूं, मं सोम राजा को पठिरूप म॒ चाहती हूं; परन्तु 
वे श्रद्धा को चाहते हँ ।' प्रजापति ने उसके लिये स्थागर नामक अङ्खुराग 
तेयाश् क्रिया गौर पूर्वं दिश्ाकीभोर दस होतु-मन्त पदृकर, दक्षिण 
को गोर चार होतृ-मन्व, पश्चिम को ओर पांच होतु-मन्व, उत्तर की गोर 
छह होतु-मन्व, ऊपर की भओर सात होतु-मन्तर पढ़कर तथा सम्भार- 


१. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्के, रामकथा, पृष्ठ ७-२३ । 
२. वहीं, पृष्ठ ७। 


१८ भरस्तावतन्ता 


भन्त्रो मौर परनी-मन्त्रो से उस अङ्खराग को अभिमन्त्रित करसीताका 
मुख उन्होने अलंकृत किया सौर इसके अनन्तर वह सोम राजा के पास 
गयी 1 सीताको देखकर सोमराजाने कहाकि मेरे पास आइये। 
सोता ने कहा कि भें जापके पासन आती हूं, परन्तु जाप प्रतिज्ञा करे कि 
मुङ्षसे सम्बन्ध रखगे भोर आपके हाथमे जो दहै, उसे मून्षेदे दीजिए) 
सोम राजानेसीताको तीनोंवेद दे दिये" ।* इसके बाद इस अङ्ुराग 
की महिमा तथा इसके प्रयोग का वणन हं । 
इस उपाल्यान तथा वाल्मीकि रामायण के सम्बन्ध में श्री बुल्केका 
तकं है कि “खीता-साविक्री आदि कथायं का इससे कोर प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है, फिर भी सम्भवं कि सनसूयाके गङ्खराग का वृत्तान्त इष 
उपाख्यान से प्रभावित हो जो वाल्मीकि रामायण के २।११८।२० तथा 
अध्यात्म रामायण के २।६।८९ में प्रस्तुत हभ है। उनके अनुसार 
गोस्वामी तुलसीदास जी भी तेत्तिरीयब्राह्यण के उपर्युक्त उपाख्यान से 
परिचितये भौर उन्होनि सीताको मर्यादाके विरुद्ध समश्च कर इस 
बद्धराज की वर्चा नहीं को." आदि | 
श्री बुल्के की उपरिस्थित अङ्खराग-सम्बन्धी चर्चा का पूणंख्पेण 
उत्ले करते हए स्वाम करपात्री जी ने भारतीय परम्पराकीहष्टिसे 
इसकी भालोचना की है जिसे उन्हीं के शब्दों मे नीचे प्रस्तुत कियाजा 
रहा है जिससे विदत्‌ समाज उसके सम्बन्ध में उनको हष्टि को भी 


जान ले-- 
“यहाँ वुल्के साहब ने तेत्तिरीयब्राह्यण में वणित सीता-सावित्रीके 


मन्त्रार्भिमन्त्रित स्थागर (अङ्खराग) से वाल्मीकिं रामायण भौर 
उष्यात्म-रामायण में उल्लिखित अङ्खराग की भिडन्त भिडाकर स्थागय 
का विकास इस शूप्रमे मानाहै गोर तुलसीदास जी ने जान वृक्षक 
यह छिपा लिया, एेसा बतलाया है । परन्तु यह कयन अयथाथं है, 
क्योकि जो बातत बाल्मोकि-रामायण ओर आाध्यात्म-रामायण दोनोंमें 
हो, महात्मा तुलसीदास उसका सपलाप नहीं कर सकते । मतः उनके 
“दिष्य वसन भूषण' छन्द से अङ्कुराग भी समञ्च लेना चाहिये । यहां 


१. वहीं, पढ ८-६ | 
२. वहीं प € । 





भ्रस्तावना १६ 


एक बात गओौरध्यान देने योग्यै, वह यहु कि ऋषि सर्वज्ञकलप होते 
दहै, अतः स्वतन्त्र रूप से अनसूया-समपित अङ्खंराग दिव्य वसन-भूषण 
आदि क ज्ञान प्राप्त कर उन्होने उत्ले किया है। संसार मे समान- 
ङूप से मिलती-जुलती अनेक घटनाएं हो सकती है, अतः यह्‌ भावद्यक 
नहीं कि सावित्री सीता द्वारा प्रा भङ्खरागका ही यहां मावतंन किया 
जाय । अतएव प्रजापति द्वारा सूर्याको दत्त भअङ्कराग अन्य वस्तुहै 
ओर अनसूया द्वारासीताको प्रदत्त भङद्धराग अन्य वस्तु । सावित्री 
सीताकास्थागर केवल मुखलेपदहै तथा अनसूयाद्रारासीता के लिये 
दी गयी वस्तु बद्धराग है । मुखलेप.वशीकरण के लिये है, यह्‌ केवलं 
स्वाभाविक सौन्दयं का अभिव्यञ्जक है भोर अङ्खराग सर्वाद्ध-विलेपन 
रै, इसके साथ दिष्य मालाए, वस्र एवं आभूषण भी है" 


उपयुक्त के अर्तिरक्तं "सीता" शन्द का प्रयोग काठकसंहिता 
( २०।३ ), क पिष्ठलसंहिता ( ३२।५-६ ), मेत्रायणीसंहिता ( ३।२४-५ ) 
तथा तेत्तिरीयसंहिता ( ५।२।५।१५ ) मे तथा शतपयन्राह्यण ( १३।८।२। 
&-७ ) आदिमे हुभा है गौर यह्‌ पाश्चात्य विद्वानों की हष्टि से लाङ्खल- 
पद्धति के विषयमे है.। वे मानते कि उन स्थलों पर सीताके 
च्यक्तित्व का आरोप विद्यमान नहीं है। तथा इससे सीता को कृषि को 
अधिष्ठत्रीदेवीके ख्पमे लिया जा सककतादहैर। सीताकी प्रार्थना 
अथववेद ( २३।१७।१ ) मे विद्यमानदटै। इसको अधिकां सामग्री 
ऋण्वेदकेदो सुक्तोसे लोगयीदहै। परन्तु यदि इन मन््रों पर हम 
विचारकर तो यह्‌'लाङ्खलपदढति-मात्र की स्तुति नहीं है- 
“सीते वन्दामहै त्वार्वाची सुभगे भव। 
यथा नः सुमना मसो यथा नः सुफला मुवः ॥ 
( अथ° सं० ३।१७।८ ) 
अर्थात्‌ हे सीते, हम तुम्हे नमस्कार करते है। हे सुन्दर भाग्यवाली 
सीताभिमानिनी देवी, आप हमारे वैसे अभिभरख हौ, जिस प्रकारसे 
इमलोगो के प्रति सुन्दर मनवाली हो एषं जिससे हमलोगों को शोभन 


१. द्रव्य, स्वामी करपात्री जी, ` १. द्र्य, स्वामी करपात्री जी, रामायण-मीमांसा, पृष्ठ २९-३०॥ पु २६-३०। 
२. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्के, रामकथा, पृष्ठ ७। 
२. वहीं, पृछ ११-२३। 


२० प्रस्तावना 


फल देनैवाली हो । यह मात्र लाङ्खलपदढतिमाघ्र की स्तुति नहींहो 
सकती. 1 क्या हम ईइसर्मे महाशक्ति की अभिग्यञ्जना नहीं पाते ? एक 
प्रकार से इन सबके द्वारा इसमे लाह्लवादिनी सवंश्क्तिस्वरूपा तेजोमयी 
शक्ति का निरूपण निदध्ित है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।१।४) में 
कहा गया है कि “इतिहासपुराणः प्वमो वेदानां वेद” । इसके अनु. 
सार इतिहास पुराणादि भीवेदकीकोटिमें हीभा जातेरहै। 
जहां तक वेदो के तात्पर्यं का प्रन है, यह परब्रह्म परमेश्वरम ही 
है। साय ही मधिकांश्च मन्त्र तथा ब्राह्यणो के द्वारा कर्मकाण्ड मौर 
उषपाछनाभों का वणन किया गयादहै। जिस प्रकार ब्रह्म निगुण तथा 
निराकारदहै, वैसे हौ वह अचिन्त्य सौन्दर्यं तथा माधुयं दि से पूर्णं 
साकारख्पमें भो वणित है। वहु अपने लिये भी श्रीविग्रहका निर्माण 
कर सकृता है । अतएव यजुवंदसंहिता ( ५।२० ) मेँ निभ्नाद्कित सन्त्र 
आातादहै- 
“प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योश्षु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
विद्वानों के मनुखार यहां पर आये "भीमो मृगः" से नरषहावतार 
का निदर्शन हे तथा कुचरः से भरुमिचारी राम, कष्ण आदि का भव- 
तार इद्खित है मौर "त्रिषु विक्रमणेषु" से वामनावतार सुचितदटै। इस 
प्रकार से हम इख निष्कषं पर पहुचते ह कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि वैदिक वाङ्मय में रामकया का निदर्शन नहीं हैर । 
रामकया को उत्पत्ति के सन्दभं में भी विभिन्न मत विद्धानोंते 
भ्स्तुत क्रिये हं ओर इस सन्दर्भे उन पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत 
करना समीचीने ज्ञात होता है। डा° वेबर को मान्यता है कि रामकया 
के। मूल ख्प दश्चरथजातक में सुरक्षितदहै तथा इसमे सीताहरण तथा 
रावण युद्ध का कोई उल्लेख प्रा्ठ नहीं है; अतः सीताहरण वाले इस 
अंध का मूलस्रोत सम्भवतः होभयर का काव्यदहै जिसमें परिख दारा 
हैलेन का हरण वणित है भोर लद्ा-युद्धका भाधार दहै यूनानी सेना 
दाया त्राय का अवरोधः। 


१. द्रव्य, स्वामी करपात्री जी, रामायणमीमांसा, पृष्ठ २३। 
२. वहीं, पृष्ठ ३६-३७। 
३. द्रव्य, ए० वेबर, भान दि रामायण, पृष्ठ ११ भादि । 


प्रस्तावना २१ 


किन्तु गाज तक इस विषय पर आलोचना तथा समीक्षा करनेवाले 
किसी विद्धान्‌ नै इस विषय परदट्सटष्टिसे विचार करने का कष्ट नष्टं 
किया कि क्या दश्षरथजातकसे भी पूव बौद्ध पालित्रिपिटक में राम- 
कथा की भोर संकेत है गौर उसके परिग्रक्ष्य मे दश्चरथजातकं को स्वयं 
व्या स्यिति होती है गौर कालक्रम का क्या प्रन उपस्थित होतादहै। 


अतः इस संकेत के सन्दभं में इस पूरे प्रकरण पर पुनः विचारं 
डपेक्षित है| 


त्रिपिटक के सुत्तपिटक के दीघनिकाय नामक प्रथम निकायका 
प्रथम सुत्त ब्रह्मजालसृत्त' है। इसमें भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुको को 
निरर्थक प्रलाप तथा युद्ध-कथा को चर्चा करने से मना कियाद । ्रषद्धं 
यह है कि एक बार भगवान्‌ बुद्ध भिक्षु-सङ्घ के साथ राजगृहसे नालिष्ड 
जा रहेथे गौर उस समय सूप्रिय परिन्राजक भी अपने लिष्य ब्रह्मदत्त के 
साथञउ्सीमागपर आरूढ्था। सुप्रिय अनेक प्रकारसे बुद्ध, धमं तथा 
सङ्घ को निन्दाकररहा था तथा ब्रह्मदत्त इसके विपरीत प्रगंसा। 
रास्तेमें रातको बुद्ध एक स्थान पर ठहर गये आर सुत्रिय तथा 
ब्रह्मदत्त भी व्हा ठहरे ओर वे दोनोंउसीप्रकारसे चर्चा मे लिप्त 
रहै । भिक्षुमों ने इस सस्वन्धं मे जब बुद्धसे प्रन किया घो उन्होने 
उत्तर दिया कि शीलवान्‌ होने के कारण सामान्य जन उनको प्रशसा 
करते हैँ । बुद्धने उख समय रील की ग्याख्या इसे प्रारम्भिक, मध्यम 
तथा महाक्षील मेंकरके की ओर प्रारम्भिक शील के अन्तत जीव- 
हिसा, चोरी, अब्रह्यचयं आदिसे विरत रहने को परिगणित करते हुए 
फटा कि इन सबसे विरत रह्नैके कारण ही सामान्य जन उनकी 
प्रशंसा करते है। आगे उन्होने “सम्फप्पलाप, अर्थात्‌ निरथंक प्रलाप 
से विरत रहने का उत्लेख किया । इस “सम्फप्पलाप' पद को व्याख्या 
दीघनिकाय की अदुकया (सथंकथा) “सुमङ्खलविलासिनी' मे भाचायं 
बुढघोष ने इस प्रकार से की है-- “गनघ्थविञ्चापिकिा कायवचीपयोग- 
समृदापका अकुसलचेतना“““सम्फप्पलापो “तस्स द सम्भारा-भारत- 
युद्ध-सी ताहरणादिनिरत्थककथापुरेक्छारता, तथारूपी कथाकथनं 





१. द्रष्टव्य, दीघनिकाय, नालन्दा, भा० ९, पृष्ठ ३-४०। 
२. वही पछ २-६ । 


र्‌ प्रस्तावना 


च "° 1 इस ध्रकार निरथंक प्रलाप के अन्तगंत भारतयुद्ध-कथ। ( महा- 
भारत-कथा ) तथा सीताहरण-कया ( रामायण-कथा ) को अदुकथाकार 
बुदढघोष ने रक्छाटै। भागे चलकर मध्यम शील के वर्णन के अन्तर्गत 
यह आया है कि जिस प्रकार अन्य श्रमण तथा ब्राह्मण इस प्रकारकी 
व्ययं अथवा तिरश्चीन कथयामो मे' लगे रहते रहै, जेसे-- राजकथा, 
चोरकथा, महामात्यकथा, सेनाकथा,+ भयकथा, युद्धकथा "भादि; उस 
प्रकार से श्रमण गौतम देसी व्यथं कथायं मे" नहीं लगा रहता । अतः 
लोग उसकी प्रशंसा करते हैः। यहां पर हम देखते है कि इष सन्दर्भ 
मे" “युद्धकथा' शब्द आया है। “सुमङ्खलविलासिनी' मेः ही इसकी 
व्याह्या ञाचार्य बृद्धघोष इस प्रकार से करते ह-- “युद्धे पिभारत- 
श्केदीसु अषुकेन असुको एवं मारितो एवं विद्धो ति कामस्सादवसेन 
कया तिरच्छानकथा''२॥ सुमङ्कलविलासिनी' के थाई ( स्यामी) 
संस्करण मे ®मारतयुद्धादीषु" के स्थान पर “मारतरामयुद्धादीषु' पाठ 
दै जो स्पष्ट रूप से महाभारत-कथा तथा रामायण-कथा इन दोनों की 
मोर इद्त करतादहै। 
भारतीय वाङ्मय के प्रसिद्ध इत्तिहास-लेलक विन्टरनित्स नै यह्‌ 
स्थापना करते हुए कहा कि बौद्ध पालि च्रिपिटक मे महाभारत अयवा 
रामायण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उसी स्थल पर यह पाद-टिप्पणी दे 
दी है कि ध्युदकथा' का अथं अथवा समिप्राय यदि रामायण अथवा 
महामारत प्रारम्भिक त्रिपिटक युगम ही अर्मिप्रठहोतातोमूलमेंही 
इन दोनों नामों का उल्ले होता मोर मात्र युदकया कह कर न छोड 
दिया जाताः । पर उनका यह कयन पूर्णतया च्नान्ति-युक्त एवं निरथंक 
दै, क्योकि एषा न करनेकातो कारण स्वयमेव स्पष्ट हीदहै कि उक्त 
बौद्ध कवन मे" इन विधिष्टकथाभों के प्रति किधी भी प्रकारके आदर- 
भाव को सम्भावना ही नहीं है। जिसे निरर्थक प्रलाप मथवा तिरश्चीन 


१. द्रष्टव्य, सुमङ्गल विलासिनी, नालन्दा, भा० १, पृष्ठ ६३-६४। 
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प्रस्तावना २३ 


कथा कहा जा रहा हो, उसके प्रति गौरवबृुद्धि केसे हो सकती है भौर 
एेसा न होने पर मूल में इनके नामोत्लेख करने का प्रसङ्ख ही नहीं 
उठता। 


यदि यह प्रन उठाया जाय कि आचाय बुद्धघोष का समय पांचवी 
शताब्दी है भौर उस समय तक रामायण तथा महाभारतादि ग्रन्थोकी 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी, अतएव उनके द्वारा इस प्रकार का व्याख्यान 
प्रस्तुत हा, तो इसका उत्तर यह है क्रि बौद्ध परम्परा यह मानती दहै 
कि सम्राट्‌ अशोक से पूवं हुई बौद सङ्खातियोँमें मूल पालि त्रिपिटक के 
साथ उसको भदुकथाभों का भी सङ्धायन हुमा था भौर अशोक के समय 
पाटलिपुत्र में हुई तृतीय सद्धीति के सन्दभं में अक्षोकके पुत्र महेन्द्र 
सपने साथ मूल त्रिपिटक तथा उसकी अदुकथाभों को सिहल द्वीपने 
गये थे । कालान्तर में उनका सिहृली अनुवाद प्रस्तुत किया गया मौर 
मादमेंभागे चलकर माचायं बुद्धघोषने इनका बिहलो भाषासे 
पालि अथवा मागघो भाषा में अनुवाद-मात्र क्रिया, कोई नवीन रचना 
नहीं की । ^सुमङ्खलविलासिनी' के प्रारम्भमेदही चार्यं बुद्धघोषनें 
इस तथ्य को प्रकट किया है" । 


इस प्रकार दशरथजातक से स्पष्ट भौर प्रामाणिक उल्लेख युद्धकथा 
के रूपमे स्वयं त्रिपिटक में प्राप्त है। दकश्चरथजातक तो स्वयं ही भदुकथा 
काभमागदहै। जातक की मात्र गायां मूल त्रिपिटकका भाग मानी 
जात्ती है, रोष कथा अदुकथामें दी गयी है । अतः ऊपर दिये गये भ्युदध- 
कथा" शब्द तथा उसके व्याख्यान के सन्दभमे डा० बेवर का सिद्धान्त 
षण्डित हो जाताहै कि दश्चरथजातक मत्रमे रामक्थाकामूल स्रोत 
सुरक्षित है। युद्धकथा का सन्दभं यह्‌ व्यक्त करतादहै कि राम-रावणक 
युद्धको कथा रूप म रामकया कौ प्रतिष्ठा समाज मे उष समयहोचुक्ोयी 
भौर काफौ समय तक रामकथा अथवा इस कथा को व्यक्त करने वाले 
कान्य को सीताहरण कहा जाता रहा । अतः सीताहरण तथा रावण 
युद्ध की गर पूवंमेंही शयुद्धकथा' से निदशंन विद्यमान रहुनैकेकारण 
होमर के कान्य से इसके आने का प्रन ही नहीं उर्ता। 

डा° याकोनीभी वेबरकी भत्तिही रामकथा कोदो मागोमे 
बाट कर उष्के दो ञाधारों को स्थापित करते ह । उनके अनुषारं प्रथम 


१. द्रष्टग्य, सुमद्धलविलासिनी, नालन्दा, भा० १, पृ्३। 


र प्रस्तावना 


भाग अयोध्या को घटनाभों से खन्वन्ध रखतादहै गौर इसमे दशरथ 
प्रधान नायक दहै तथा द्वितीयभागे दण्डकारण्य तथा रावणवध- 
सम्बन्धी कया भिलती है मौर इसका मूल लोत वेदों को देवता-सम्बन्धी 
कयाएं प्रतीत होती हैः । 

श्री बुल्के फो डा० याक्ोवी का मत तर्क॑-सङ्कत प्रतीत नहीं होतार, 
क्योकि उन्होने अपने मर्तिक में यह निशित धारणाबनालीदहै कि 
रामकया का कोई वैदिक भाधार नहीं है गौर डा० याकोनौो उसका 
वैदिक आाधारमात्र ही नहीं देते, अपितु यह भी मानते है कि ईरानीय 
रामहुवास््रः तथा मास्तीयरामका मूल ्ोत एक ही है । हापकिन्स 
के मतानुसार महाभारत के शान्तिपवं मजो रामकथा प्राष्ठ होवीरहै, 
उससे डा० याकोवी के मत की पुष्टिहोती हैर। 


दिनेशचन्द्र सेन भी रामकथा के दो प्रधान मूल स्रोतों की कल्पना 
करतेरहगओरयेदोलखोत उत्तरी भारत तथां दक्षिणी भारतकेरहै। 
प्रथम के मन्तगत वे दशरथजातक को रखते हैँ तथां द्वितीय के अन्तगंत 
रावण-सम्बन्धी आष्यान को तथा इन दोनो के संयोग से रामकथा की 
उत्पत्ति को प्रस्तुत करते है* । पर इनके विचार भी श्र वेबर की भांति 
ही है जिनके विरुद्ध पूवं मे तकं प्रस्तु क्रिये जा चुके हैँ मौर यह्‌ प्रदशित 
कियाजा चुकाटैकि युद्धकयाके रूपमे दशरथजातक के पूर्वं ही 
रामकया प्रतिष्ठित हो चुकौ थी । रावण-षम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यानों को 
विद्ध करने के लिये सेन ने बोद्ध तथा जेन वाङ्मय का सहारा लिया 
है, जिनके विषय मेँ यह कहा जा सकता है कि उन जोतों के बहुतदही 
पूवं रामकथा प्रतिष्ठित हो चक्री थी। साथ ही बौदढों तथा जेनों में 
रामकथा के प्रति कोई गौरवषवुद्धि नहीं थी भौर वे उसे अपने अनुषार 
तोड-मरोड कर प्रस्तुत करना चाहते ये । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि रामकथा के मूल स्रोत के रूप मे वैदिक 
वाङ्मय को स्वीकार करने कोई कठिनाई नहीं हष्टिगोचर होती । 
वाल्मीकि स्वयं ही उको वेद का उपबरृहंण मानते हैँ । उनको यह्‌ 
स्पटोक्ति है- 


१. द्रव्य, हमंन याकोबो, दाष रामायण, पृष्ठ ८६। 
२. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्के, रामकथा, भृ १०५। 
3. वहीं, पृष्ठ १०६। ४, बही, पृष्ठ १०८। 


प्रस्तावना २४ 


“रामायणं महाकाष्यं सवेवेदेषु सम्मतम्‌ । 
सव पापप्र्मनं दुष्टग्रहनिवारणम्‌” ॥ ( १।१९ ) 
भर्थात्‌ रामायण नामक महाकाभ्य समस्त वेदों की सम्मति के अनुकूल 
हे । वह समस्त पापों काना तथा दृष्टग्रहोंकौो बाधा का निवारण 
करने वाखा है। 
यही सिद्धान्त मन्वरराभायणद्वाराभी स्थापित कियागयादहै जिख 
पर हम नीचे स्वतन्त्र रूप से विचार प्रस्तुत करगे । “गाथानतं नारा- 
शंसो" उल्लेख जो काठकसंहिता ( १४।५ ) में है उसका तात्पर्य यही है 
किये वेदरूपही है । मनुष्यों तथा उनके दान आदि के स्तुतिरूपी मन्त्र 
नाराशंसी होते है; नरो को आशंसा (प्रलंसा) ही नाराशंसीदै। ये सब 
सुखावबोधाथं कल्पित आख्यायिका स्प होते ह, इसीलिये स्वाथंमेंये 
अनृत कहे जाते है, अर्थात्‌ वस्तुतः किसी नर के वर्णन मे उनका तात्पर्य 
नहीं होतादै।ये भी अपौर्षेयही होते ह । सिद्धान्तभ्रूत गाथाएे अन 
नहीं दै । यतः वेदो भें वास्तविक इतिहास या किसी घटना का उल्लेष्ठ 
भानने से वेद को अपौरषेयता मद्ध होती है, अतः वहां विद्यमान घटना- 
सम्बन्धी गाथाए्‌ गुणवाद तथा भ्थवादमात्र मानी जातीर्है। उनका 
तात्पय ही सस्य होता दै ओर उनका वाच्याथं अनृत है, यही गाधा- 
न्तम्‌" कह्ने का अभिप्राय है । 


मन्त्ररामायण ; भारतीय सनातन परम्परा सँ वाल्मीकि रामायण 

तथा पुराणों भादि क्रा प्रामाण्य उनके वेदमूलक होनेके ही कारणहै 
लौर उन सभी को यह्‌ परम्परा वेद के व्याख्यान-स्वख्पमें ही मानती 
है। भारतीय परम्पराके मनु तथा व्यास भादि के मतानुसार वेद 
सनादि माने जाति हैँ तथा आधुनिकं इतिहासकार भीवेदको संसार 
की सवसे प्राचीन पुस्तकके रूपमे ग्रहण करते । वाल्मीकि रामायण 
का स्पष्ट उद्घोष है- 

“करुक्षीलवौ तु धमंज्ञौ राजपुत्रौ यल्स्विनो। 

भ्रातरौ स्वरसम्पत्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ ॥ 

सतु मेधाविनौ टरा वेदेषु परिनिष्ठितौ 

वेदोपब्रहृणार्थाय तावग्राहयत प्रभु 

काव्यं रामायणं कृस्स्तं सीतायाश्चरित महत्‌ । 

पौलस्त्यवधमित्पेवं चकार चरित्रतः ॥ (वारा. १।४।५-७) 


२६ प्रस्तावना 


अर्यात्‌ राजकुमाय कुद आौर लव दोनोंभार्ई धमके ज्ञाता भौ 
यश्चस्वी थे । उनका स्वर ब्डाही मधुरया भौर वे मुनि के आश्चम पर 
ही रहते थे । उनको धारणा-दक्ति अदभुत थी गौरवे दोनों ही वेदों 
पारद्धत हो चुके थे। भगवान्‌ वाल्मीकि ने उन्हें मेधावी देख कर वेदायं 
का विस्तारपूर्वक ज्ञान कराने के लिये उन्है सीताके चरित्रसे युक्त 
सम्पूणं रामायण नामक महाकान्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य 
वध अथवा दशाननवध था, अध्ययन कराया | 
इस उद्धरण से यह पूणखूपसे स्पष्ट है कि वेदार्थं के विस्तार के लिये 
ही रामायण की रचना हुई। मन्व्ररामायणमें भी वाल्मीकि रामायण 
के इस वचन को उद्धृत करने के सायही अगस्त्यसंहिता के वचन को 
उद्धृत करते हुए इसके लेखक नीलकण्ठ कहते है- “तथा रामायणस्य 
वेदत्वोक्त्या प्रत्यक्षवेदमूलतत्त्वोपपादकम्‌- 
“वेदवेद्ये परे यपुंसिजाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना। 
तस्माद्रामायणं देवि वेद पएव न संशयः ॥ 
हइत्यगस्त्यसंहितावचनम्‌*““२ । 
र्थात्‌ यह्‌ अगस्त्यसंहिता का वचन है कि वेदवेद्य परमाघ्मा जब 
दशरथनन्दन रामकेरूपमे प्रकट हूए तब साक्षात्‌ वेद भी रामायणके 
शूप मे महष प्राचेतस के मुख से भवतीणं हुए । इसलिये हे देवि, इसर्मे 
संशय नहीं कि रामायणवेदहीहै। 
इससे यह स्पष्ट है कि नीलकण्ठके समयमे भी रामायण अथवा 
रामकथा के वेदमूलकत्व के सन्दभं मे प्रदन उपस्थित हुभा था भौर इसके 
समाधान के लिये भर्थात्‌ रामकथा की वेदमूलकता सिद्ध करने के लिए 
उन्ठ मन््ररामायण नामक ग्रन्थ को रचना करनी पड़ी । 
भन्ररामायण के रचयिता नीलकण्ठ का पूरा नाम नीलकण्ठ 
चतुधंर (आधुनिक भाषा चोक्षरी) है। ये महाराष्ुके ब्राह्मण विद्वान्‌ 
थे । इनके पिता का नाम गोविन्द सुरी तथा माताका नाम पुल्ञाम्निका 
था भौर गोदावरी पर स्थित कू्परग्राम के ये निवापी थे। भाजकल 
यह्‌ स्थान बम्बर राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है मौर इसका 
माधुनिक नाम कोपरगा है । वहां से आकरये काशीमें बस गये नौर 


१. द्रष्टग्य, मन्त्ररामायण, पृष्ठ २। 


भरस्तावना २७ 


यही पर इन्होने महाभारत पर अपनी प्रङ्यात टीका भारतभावप्रदीपः 
को रचना की, जो विद्वानों में नोलकण्ठी के नाम से विषयात है । इस 
टीका को उन्होने सत्रहवीं शताब्दी के मन्तिम भाग में लिखा थाः। 

महाभारत पर लिखो गयी अपनी इष प्रसिद्ध टीकाके प्रारम्भे 
ही उन्होने यह्‌ व्यक्त करिया है कि इषके लिने फे पूवं देशकफे विभिन्न 
भागोंसे उन्होने मूल ग्रन्थ महाभारत की अनेक पाण्डुलिपियों को 
मगायाया भौर उन्हं देखते हृए ही मूल के सर्वोपयुक्त पाठ का निर्धारण 
क्रियाया, साथही इष सन्दर्भे प्राचीन ष्याख्याकारोंकी ग्याख्याभों 
का भी अनुप्तरण किया था- 


“बहून्‌ समाहत्य विभिन्नदेष्यान्‌ कोश्चान्‌ विनिञ्जित्य च पाठमग्रपम्‌ । 

प्राचां गुरूणामनुसृत्य वाचम्‌ गारभ्यते भारतमावदीपः"॥ 

इस सन्दभं में स्थान.-स्थान पर वे पाठ-मेदोंकी ओर तथा अनेक 
पाण्ड्लिपियो में प्राप्त अधिक पाठको ओर इद्त करते भौर एषा 
लगभग १२५ स्थानोमेंहुञादै। भाज मी विभिन्न पाण्डुलिपियोंका 
परीक्षण करने पर पाठ-भेदों के सम्बन्धे हमे वही सामग्री प्राप्त 


होती है, जिसका निदशन इन्होने सपनी टीकामे किया दहै । इन पाठ- 


भेदो के सम्बन्ध में अपने से पूवं विद्यमान टीकाकारो की टौकामोंके 
उद्धरण भी प्रमाण-स्वरूपये उद्धृत करते ओर यह्‌ इनका वैशिष्ट्य 
महामारत के प्रचलित मूल ग्रन्थ के सम्बन्धमें सूचना प्रस्तुत करनेकी 
दिला में अत्यन्त महत्वपूर्णं है। भण्डारकर भोरियन्टल इर्स्टीरचट, 
पूना, से प्रकाछित महाभारत मे नीलकण्ठ द्वारा उद्धृतरेसे पाठोंको 
पाद-रिप्पणीमें दिया गयादहैभौरये पर्याष्ठ संख्यामे है। विभिन्न पवां 
पर अपनो व्याख्या प्रस्तुत करनेके प्रसद्धंमे इन्होने अपने से पूर्वं 
टीकाकारो मंसे देववोध, विमलबोध, अजुन मिश्च, रत्नगभे तथा 
सर्वज्ञनारायण आदि का नामोल्लेखपू्वक स्मरण करते हुए उनके दारा 
स्वीकृत मूल के पाठों को उद्धृत क्रिया है-जेसे-षहाभारत के 


१।१५८।१४ पर्‌ व्याख्या करते हए ये लिते है- 


१. द्रष्टव्य, आदिपवन्‌, वी° एस० सुकथंकर दवारा सम्पादित 
पूना, प्रोलेगोमेना, पृष्ठ ६५। 
२. वहं । 


२८ प्रस्तावना 


“न नंहसाः श्रुद्कखिणो वा न च देवाञ्जनसरजः । 
कुबेरस्य यथोष्णीषं कि मां समुपसपंय” ॥ 

““इति प्राचीनः पाठो देवबोधादिभिर्ग्याख्यातत्वात्‌" । कही.कटहीं 
इनके द्वारा इद्त क्रिये गये ये पाठ तत्तत्‌ टीकाभो मँ सम्प्रति प्राप्न 
नहीं होते गोर इन्हे देखते हुए विद्वानों की यह मीधारणारहै कि मत्र 
सम्मान-प्रदशन हेतु तो एेसा नहीं हुमाहै? साथदही देवबोक्ष कोपे 
शश्राचोन' कहते हँ गौर एेसा तभी सम्भव प्रतीत होतार जब इनके 
तथा देवबोध के वीच कमसेकम चारया पाव शताब्दियों का अन्त्‌ 
कालकोट्टिसे रहाहो। देववोधकी ओर निर्दे अगे भीदहै- 
“मचुर्पाकिकाः मधुपक-समये पठन्त इति देवबोधः । इसी प्रकार दूसरे 
व्याख्याकार भजुन मिश्र को उदृचृतत करते हुए ये कहते है- “जारूथ्यान्‌ 
त्रिगुणदक्षिणान्‌ इव्यजुंन मिश्रः ।' किन्हीं-किन्हीं पाण्ड्लिपियों कौ ओर 
सद्धुत "क्वचित्पुस्तके" लिखकर किया गया है- “अत्र यत्तटेवा 

ददुरिव्यादिना त्रिपथगां नदीमित्यन्तो नारायण्युपाख्यानम्रन्थोऽध्याय- 
दयात्मकः क्वचित्पुस्तके पठ्यते” । अजुन मिश्र ने भी देववोध को उद्धुत 
किया हे मोर इससे हम इस निष्फषं पर सहज ही पहुंच सकते हँ कि 
कालकोहष्टिसे इन टीकाकारो में यहु क्रम बनता है--देवबोध, अजुन 
मिश्च, नीलकण्ठ । कहीं-कहीं नीलकण्ठ द्वारा विचित्र खूप मे भी व्याख्यां 
अस्तुत हुई हैः । 
नीलकण्ठ ने इष टीका फे अत्तिरिक्त गणे्गीता पर भी टीका 
-लिखी थी । मन्वराप्रायण के मत्िरिक्त इनका मन्त्रभागवत नामक 
ग्रन्थ भी अति प्रसिद्धै, जिसमे भागवत-कीकथा से सम्बद्ध मत 
ऋग्वेद से इस प्रकार क्रमकद्ध रूप से संगृहीत है, जिनसे सम्पूष्यं भागवत 
को कया प्रस्तुत हो जाती है मौर हसके ऊपर इन्होने भषने सिद्धान्ता. 
तुखार इन मन्त्रो से भागवत की कथा निःसृत करने हेतु अपनो व्याख्या 
"लिखो है । इनके पुत्रकामी नाम गोविन्द था, जिनके पत्र ( अर्थात्‌ 
नीलकण्ठ के पौत्र ) ्िवने पैठण में निवास करते हुए "वमंतत्त्व-प्रकाश' 
नामक ग्रन्थ को रचना १७४६ ई० मकीथी। नीलकण्ठ की "शिव- 
ताण्डव-टीका' का रचनाकाल १६८० ई० तथा “गणेक्गीता' को टीका 
का रचनाकराल १६९३ ई० है । “मारत-माव प्रदीप" के नाना हस्तज्ेलो 


१. वहीं'पृष्ठ ६५-६७ । 


प्रस्तावना २९ 


का समय १६८७ ई० से लेकर १६९५ ई०् है, अतः इनका समय १६५० 
ई ०-१७०० ई० मानना उचित प्रतीत होता हैः । 


जेसा ऊपर कहा जा चुक्रा है, मन््ररामायण मँ नीलकण्ठ ने ऋर्वेद 
के मन्त्रो को देते हए उनसे पूरो रामकथा अथवा रामायण कथाको 
निकाला है मौर यह्‌ सिद्धकरनेका प्रयास किया है कि पूरी रामकथा 
इन वैदिक मन्त्रो मे विद्यमान है। इन म्््ोका खद्धलन भी उन्होने 
स्वयं किया है गौर उनसे सम्बणं रामकथा को व्यक्त करनेवाली "मन्त्र 
रहस्य-प्रकािका' नामक व्याख्या लिली है, जेसा कि इस व्याख्याके 
जन्त में वे स्वयं कहते ह-- “इति श्चीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरन्धर- 
चतुधंरवंशाषतंस-गोविन्दसूरिसूनोः श्रीनीलकण्ठस्य कृति स्वोद्धृतमन्त- 
रामायणव्याख्या मन्त्ररहस्यप्रका्िकाख्या समाप्तिमिगमत्‌ । इस प्रका 
से इन वैदिक मन्त्रो पर इनफे द्वारा प्रस्तुत इस व्याख्याका नाम 
"मन्त्र रहस्यप्रकाथिका' है । इस प्रकार मन्ोके सद्भुलन तथा उन पर 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए बालकाण्डसे लेकर उत्तरकाण्ड तककी 
समस्त कथा को इन वैदिक मन्त्रों मं विद्यमान प्रदर्शित क्ियादहै। ये 
मन्त्र १५७ है । इनके द्वारा प्रस्तुत व्यारूया-स्यलों के कुछ अंोका 
सारांश इस भ्रकार- 

मन्त्र ७ की व्याख्या यह्‌ प्रकट करती टै कि वाल्मीकि रामायण 
मआषं काम्य है । महि वाल्मीकिनेवेदोंके छन्दोको अनुष्टुप्‌ छन्दं 
समन्वित करते हुए प्रायः समस्त रामायणकी र्वनाकोदहै 1 इसमे वेद 
की क्वा फो ही प्रमाण माना गया है- अधिकं समस्वरन्‌ श्रुति 
द्यां हटि वा प्राप्य रम्यं काव्यं कृतवन्त इत्यथः । अर्थात्‌ श्त्ि के 
भनुसाय मथवा दिष्य हष्टिको प्राप्त करके श्री वाल्मीकि केद्वारा रभ्य 
(रामायण) काम्य को रचना हूर । इस प्रकार महि वाल्मीकि ने वेद 
की च्छचार्मोकोही प्रमाण भानकर जिसकी (शमायण की) रचनाकी 
तथा शोक व्यक्त किया ( “मा निषाद” दध्यादि के द्वारा ), एवं श्रुति 
थवा नारदोपदिष्ट महापुरुष ( श्रीराम ) का उन ऋचाभों के अनुप 
शनुष्टुप्‌ छन्द वाराही संस्मरण कर वणंन क्रिया, वहो दलोक-खूप से 


१. द्रषटय, बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, 
पृष्ठ ७० । 


२० भ्रस्ताकव्त्ा 


रामायण कहा गया दहै । यहां अनुद्चरण, चोकं गोर स्मरण, ये तीन 
-वाट्मोकि रामायण कफे दलोको फे श्रतिमूलक कारण है| 
रभसस्येत्यादि मन्त्र में "दुष्कृत" यह्‌ अन्तिम पद है । इसमे बत्तोस 
वणं है । कायंहानि को देखकर इस मन्त्र के द्वारा शोक व्यक्त है भौर 
चछोकके कारण को शाप्-रूप प्रतिफल प्राप्त हुमा है । इस मन्त्र का भाव 
ही “मा निषाद” इत्यादि लोके व्यक्त हुभा है । यह दलोक अनुष्टुप्‌ 
छन्दर्मे है। इस छन्दमे गायत्री मौर पक्ति ये दो छन्द स्लिविष्टरहै। 
जगती छन्द के भी आ जाने से यहां अनुष्टुप्‌ छन्द ही लिया जायेगा । 
अथवा अनुष्टुप, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती छन्दों फे प्रति पादो का सन्निवेश्य 
अनुष्टुप्‌ छन्दर्मेही हुमा दहै। अतः सभो छन्दोका मूल अनुष्टुप छन्द 
हुमा । इसी छन्द को प्राचेतस्‌ ऋषि वाल्मीकि ने मादि-काग्यका 
आधार बनाकर वेदमुलक रामायण को रचनाकीदहै। 
मन्त्र संष्या १० द्वारा यह व्यक्त कियागयादहै कि वेद कापरम 
'तत््व ऋत ' एवं सत्य है । वाल्मीकि ने रामकथाफे खूपर्मे ऋत एवं 
-सत्य तत्त्व को प्रतिष्ठित करते हुए अनृत एवं अघत्‌ तत्त्वों की निन्दा 
प्रस्तुत को है। रामायण या रामकथा परम तत्तवकोप्राप्च कराने में 
-तन्तुरूप से कायं करती है । विष्णु की स्तुति के लिये प्रयुक्त चब्द (वायु 
प ) कवियों के जिह्वाग्र मे स्थित मोग गौर मोक्षसाधिकाविष्णुकी 
मायाकेद्वारा रामकथाके रूपमे अत्यन्त विस्तृत दहै। इष मन्त्र में 
-वरुणस्य' के तात्पयं वरुणयपुत्र प्राचेतस नाम से अभिहित वाल्मीकि दही 
है । वीर! शब्दसे भी इन्हीं वाल्मीकि का अभिधान किया गयादहै। 
अतः उन्हनि समग्र ङ्प से रामकया क वणन किया है। 
इसी प्रकार मन्त संख्या ३३ कोसीताका स्तुति विषयक सिद्ध 
श्रिया ग्यादहि। “सीताः शब्द को व्याख्या प्रस्तुत करते हुए नीलकण्ठ 
कहते हँ “स्यति स्वेषां रक्चसामन्तं करोतीति सीता", अर्थात्‌ जो 
सभी राक्षसो क! नाच करदे वहु सीता है। वे आगे कहते है- एेसी 
सीता हमारे एेश्व्यं को बढ़ती हई प्रतिपक्ष ( लुभ कर्मो) काना 
कर | 
मन्त्रामायण के रचयिता अपने समालोचक्रों को लक्षय करके कहते 
है “नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धौ न परयति इति न्यायेन त्वयि 
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वेदार्थानभिन्ञे सति न रामायणमपरादढघतिः"‹ । 

इम प्रकार मन्व्ररामायणके कर्तान सम्पूणं रयामकया तथा इसके 
पात्रोंका निदशंन वैदिक वाङ्मयसे करायादहे। 

इस ग्रन्यके प्रारम्भमें रामरक्षास्तोत्र उद्वृतत है गौर उसको 
शाख्या प्रस्तुत करते हुए प्रस्थ के प्रयोजन को रामकथा का वेदमूुलकत्व 
सिद्ध करना ही अभिहित किया गया है। “इसके प्रारम्भमें रामायणके 
गायत्री-स्वरूप का उल्लेख है। गायत्रीरामायण, विद्यारण्य कृत 
रामायण रहस्य, तह्तवसंग्रहु राभायण, गोविन्द राज-कृत भूषणटीका आदि 
समायण के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन कियागयादहै। तकंयहुदहैकि 
रामायण क २४००० दलोकों में प्रत्येक सहस्र के प्रथम दलोक का पटला 
अश्रः उदचृत करने से गायत्री का मन्त्र बन जाता है- 

“प्रतिश्लोकष्षहस्रादो मन्वरवर्णाः समुद्धृताः ॥' 

किन्तु वास्तवमे कोई भी गायत्रोरयामायण कं प्रत्येक सहस्र समूह्‌ 
का प्रथम. उलोकं समुदुघत नहीं करता । विद्यारण्य ने वाल्मीकि 
रामायण के प्रथम सगं को भी गायत्रो-स्वरूप कहा है-- 

"गायत्र्याश्च स्वरूपं तद्रामायणसिति स्मृतम्‌” । 

नीलकण्ठ द्वारा रचित इस ग्रन्थके विद्वान्‌ सम्पादक डा० राम 
कुमार राय है । उन्होने प्रत्येक वैदिक मन्त्र के सन्दभदे दिये, साथही 
मन्त रहस्य-प्रकाशिका व्याख्या के अनुसार उन मन्त्रो का हिन्दी अनु- 
वादभी प्रस्तुत करदियादहै। इससे यहु ग्रन्थ अत्यन्त बोधगम्य बन 
गया है । मन्तरामायण का संस्करण आज से बहुत पहले श्री वेद्धुटेश्वय 
स्टीम प्रेस, बम्बई, से मद्रि हुभा था भोर यह्‌ कायं इतना पहले हुभा 
था कि इसको प्रति्यां अत्यन्त दुलंभ हो गयीं थी तथा विद्रत्वगं हसे भूल 
सागयाथाकि जसे कई शताब्दी पूर्वं नीलकण्ठ ने रामकथा भथवा 
रामायण को वेदमूलकता प्रतिपादित करने का इलाघनीय प्रयत्न किया 
-था । प्रस्तुत संस्करण इ कमी को हटाने मेँ भत्यन्त महृत्वपुणं भूभिका 
अदा करेगा, एषषा मेरा हद्‌ विश्वास है। 

आशा है मन्त्ररयामायण का यह्‌ संस्करण विद्वानों द्वारा गाहत होगा। 


वायाणसी+ ७ जनवरो १९८८ लक्ष्मीनारायण तिवारी 


१ द्रष्टव्य, मन्त्ररामायण, पृ € । 
२. द्रष्टव्य, फादर कामिल बुल्के, रामकथा, पृष्ठ १७४-१७५। 


, १ ; 









स 


-- ~ 
क्र ॥/ ए 
4 , र । । 
+ क . # म 
ष ॥ ° न 1 ्, क ह 





क > 
क 
= # -॥ > 4 = 
। के १६५ 
न ष । > > 
५ क 
न-- ~ = ध 
शं कि 1 क न ५ 
व ॥ 1 क 8 
ॐ क न > रय = 
ध क 
= = 
न छ | 
च 
< = 


| 


॥ श्रीः ॥ 


श्रोजानकोवतष्टमो जयतितराप्‌। 


अथ मन्त्ररामायणम्‌ 





रामायणद्रूमं नौमि रासरक्षानवांङ्करम्‌ । 
गायज्रीबीजमास्नायमूलं मोश्षमहाफलम्‌ ॥१॥ 


राम रक्षा ख्पी नवीन यकर वाले, गायत्री बीज वाले, बेदशूपी 
मुलवान्ञे मौर मोक्ष रूपी महान फलवाले रामायण रूपी वृक्षको मै 
नमस्कार करता हू । 


एेसा कहा जातादटै क्रि महषि वाल्मीकिने रसाभायण मे चौबीस 
सहस्र इलोक गायक्रीमव्र के २४ भक्षरों के आधार पर संगृहीत किये 
है । रामायण के वेदत्व के विषय में अगस्त्य संहिता सादि प्रमाण है। 
गायत्री मंत्र मे सविता देवता की स्तुत्तिकी गयीटै। सविताको भग- 
वान नारायण को ज्योति भी कहा जातादहै। भगवानके नानारूपो 
मे अवतार लेकर क्रीडा करने वाले रामादि कूपो की राप्रायणमसें 
उपाघनाको गयी मौर यह आवागमनसे रहित्त केवेल्यकी ओर 
ले जाने वाला है। 

घत्र रामरक्षायाः रामायणद्र्‌माज्ररत्वं स्पष्टमवगभ्यते, तत्स्यानां राधवा- 
दिषदानां क्रमेण रामायणाथेसूचकत्दात्‌ तस्या. गायत्रीवीजत्द॒वेदमलत्वं चोष- 
पादनीयम्‌ तेन रामायणस्यापि तदूमय सिद्धचत्ति । अल एव रामायणे चतुबिश- 
तिसाहख्यां चतुविंशतिर्गयश्रयक्षराणि वाट्मोकिना संगृहीतानीत्य जियुक्तप्रसिड 


र मन्बररामायण 


सगच्छहे ! तथा रामायणस्य वेदत्वोक्तया प्रटयक्षषेद मूलतत्वोपदादकम्‌ "वेदवेद्ये 
परे पुसिजाघ्चै दणरथाटमजे । वेदः प्राचेतसादासीस्साक्ाद्रामायणात्मना ॥ 
तस्मप्रामायणं देवि वेद॒ एव न संशयः इःयगस्त्यसंहतादचनम्‌ ““स तु मधा- 
धिनौ दृष्टा षेदाथपरिनिष्ठितौ \ वेदोपनृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ॥ काभ्यं 
रामायणं इत्स्न सीतायाशछरितं महत्‌” रत्ति तस्य वेदोधवृंहणश्रयोश्नकवं 
परतिपादयदाषं लचनं च संगच्छते । तत्र॒ गयत्यर्धस्तावत्यदिनुः ब्रह्माण्डवृक्च- 
भ्रसवभ्रूमः ततु पर्चत्ृङ्प भूस्थानीयं वरेण्यं वरणीयं सोक्षकायैतरदण्डवृक्ष- 
प्रविलापनेनानुसरव्यम्‌ एवं च “तदिति वा एतस्थमहतो भरतस्य दास मवति" 
इति शूतेस्तत्पददते ब्रह्।।ण सवितृपदेन छायमानमःयः रोप्य परेण्यपदन तदपो 
निष्प्रपञ्चं ब्रह्मणः पारमाचिकं ङपं निरूपतं तथा तस्येव सवितुः र: भानिरति- 
रस्येति व्यूरषत्या सूयमण्डलान्तःस्यं नारायणाख्यं ज्योततिः “य एपौन्तरादित्यै 
दिरण्यजयः पुरषः" इत्या दिश्ुतिप्रसिद्धं सःयाविद्पमृषास्य निर्दिष्टं धीमहीत्य- 
नेनान्वयात्‌ तवा देवस्येति तस्यैत ब्रह्माण्डान्तनानानतारे. क्रीडते रासक्ष्णादि - 
रूपं तृत्तीयं ल्पमृक्तं तथा धोमहीति तिरोधपूेकं स्वा्मथयाथमीश्वरार्थं चेति 
चतुर्धा ; भजनं दशितं तथा तृत्तीयपादे वहिखत्यभानायावुद्धेः अन्तमुखततया 
प्रकपेण प्रेरणे ऽत्यगरमावशाने कैवट्मङ्पेप्५ स्य हेदुत्वपरदनेन तस्यैव सकलकर्मो- 
पास्तिफल्योयकत्वमुक्तम्‌ एवं च गायश्यां काण्डच्रयं दितं तथा च मैत्रायणी- 
धृतिः- “तत्सचितुवेरेण्यभित्यसौ वा शादित्यः सविक्ठ स वा एदं अरवरणीय 
आत्मकामिनेतयाहूत्रह्यवादिनः'' इत्ति । भगेदिवध्य धीमहीति सविता वै देवस्त- 
तोयोस्य भगंस्तं चिन्तयामीस्याहूत्र हयवादिन इति 1 धियो योनः प्रचोदयादिति 
बुद्धयो वे धियस्ता योस्माकं प्रचोदय दित्याहूत्रह्यवादिन.” इति अत्रात्मकामेन 
प्रवरणीय इति एदितुः एरत्यगामवं ज्ञानकाण्डाथे उक्तः चिन्तयामीत्ति दिन्ता- 
याग्यत्वमुपाक्तनाकण्डार्थं उक्तः । धिय इत्यनेकाकारधीप्ररकत्वं क्मकृाण्डाथं उक्तः 
तत्राय उपेय; परो सश्िकृष्टविप्रङरष्टौ तत्प्राप्त्युपायौ 1 एटं वेदमातुर्गायत्रयाः 
काण्डत्रयाःमकत्वेन ठतञ्जानां वेदानां तम्मूलक्ानां रामायणादीना च तथाव 
ज्ञेयम्‌ पत एवार्था राघवार्दि-णत्तिनाममी रामरद्णयामवर्वाथद्रारा ४ दश्यते । 
दाहि :- 

शिरो मे राववः पा भारं दशरथात्मजः । 

कोशव्येयो दो पातु विश्वा।मतरश्रियः श्रुती ॥ १ ॥ 

ड छर > 4 ~ 
श्राणं पातु मखत्राता ञुखं सोौ्मिन्निवत्सलः । 
जिहां विधानिधिः पातु कण्टं भरतवन्दितः ॥ २ ॥ 


मन््ररामायण ह 


मेरे छर की रक्षा राघव करे, मस्तककी रक्षा दशरथपृत्र कर। 
कोश्यल्यापुत्र मेरे नेघो की रक्षा करं | निक्वासिध्र के रिय मेरे कानो 
की रक्षा करें } यज्ञके रक्षफकमेरी नासिका की रक्ता करे । सूल कौ 
रक्षा सोमित्रवध्सल करं । जिह्वा की रक्ष! धिद्यानि्धि करे, तथा भरत 
से पूजित (राभ) मेरेकण्ठ की रक्षाकरं। 


रघति नाशं गच्छतीति रघुः व्यष्टिसिमष्टिङ्पो अप्नमयशकोणःतत्र विदितो 
राचवब्रह्माण्डाभिमानी मम ब्रहयाण्डरूपं शिरः पातु १ स एवं दशरमस्य दशभिः 
रिन्द्रियाश्वर्युक्तस्य सनोमयकोणसूपस्य भात्मेषात्मा कायं प्राणपयः कोशस्वञ्जः 
तेन धन्नमयादान्तरः प्राणमयः ततोप्यान्तरो मनोमय इत्ति पूर्वयोः प्रचिलापनं 
सिद्धम्‌, स व बासनातन्तुसन्तालात्सा मनोमयः ब्रह्माण्डात्सृरिक्रमेणार्वाचीनं 
मालदेरं ब्रहालिपिस्भानमे पातु र कुणशलकव क)शत्या स्वार्थं घ्य्‌ सर्वार्थावद्योतन- 
समर्घावरुद्धिस्तस्यां मतरः कौरत्पैयो विज्ञानमयः ततोप्यान्तरः स मम दर्णेनसाधने 
हशौ पातु एषैन मनोमयस्याप्वपवाद उक्तः ३॥ विश्वस्य भिरं निर्पाधिप्रेम- 
गोचरतया प्रेयान्‌ आनन्दमयाष्प लात्तैव विश्वामित्रः तद्यावि प्रियः 'सुषुप्तौसता 
सोम्यतदासम्पन्लो मवति इतिश तेः प्राप्तः सन्नात्यन्तिक्दुःलनिवृत्तिश्चरस्तदधिष्ठान- 
भूत आनन्द! पुच्छत्रह्यापद्पर्याया सम भ्रूती स्वाधिगमहारभरूवै पातु तदेव प्रथमेन 
पादेन रामे ब्रह्माण्डमारोप्य अम्त्यपादत्रयैणापोद्य व रामस्य गुद्धं रूपं गायत्री- 
प्रथप्रपादोक्तं दणितप्र्‌ अयं वाधः ङृरस्नोपि वेदान्त प्रसिद्ध इति मूलवाक्यानि 
नो दाहूतानि ४! मलनत्राता अन्यसिनचारेण त्रतुफखप्रदः फलमतउपपत्तः इति 
ग्यायादिति भावः । समे ्छतुफलभूतदिव्यगन्धरसादापलच्धिकरणं घ्ाणरसना- 
दिकं पातु ५ सौभित्रिवत्सलः सुष्ठु मित्रं जीदपक्षिगः सला ईश्वरः तस्यापत्यं 
सोमिच्रिहिरण्यगभंः तत्र वत्सल! तेन वत्तादाल्म्य प्राप्तानामूषासकानां अनुग्रह- 
कतत्युक्तम्‌ सौमित्रेमुख्यकायंत्वात्तदरत्सलो मे मुखं पातु ६ । तावेतावन्तर्याभिसूत्रा- 
ष्मानौ विद्येकलस्यौन तु शृष्कतकगस्यौ इत्ति विद्यावािद्वारभूर्तां मम जिह्वां 
विध्यानिधिः विद्यासम्प्रदायप्रवतंकः पातु ७। विद्यापि यज्ञादपूवंप्राप्या “विधि- 
दिषन्ति यज्ञेन ्त्यादिशतेः “अतो भरतेः कमटठंवन्दित्ता शरणीकृतः भरन्ति 
कर्मफलं सल्चिन्वनिति ते मर्ताः यजमानाः मरतमृद्धर' इतिमन्व्र्िगात्‌ यज्ञश्च 
कण्ठस्थैरेवमण्परः स्तो्रणख्ादिमिनिवव्यत इति यज्ञत्रियो मे मनभ््रोञ्चारणस्थानं 
कण्ठं पातु तदेवं यज्ञादिजन्येन पुण्येन प्राप्तोपासनामार्गः मर्गयं सूत्रमीण षा 
क्रममृक्तिहार प्राप्नोतीति श्लोकद्वयताःषयंम्‌ ॥८॥१-२।) 


स्कन्धौ दिभ्यायुधः पातु सुजो भग्नेश कारकः ! 


1 सन्नरामायपण 


करो सीतापतिः पातु हदयं जामदग्न्यजित्‌ ॥ ३ ॥ 


दोनों स्कंध प्रदेशो की रक्षा दिव्यायुध धारण करने वाल (राम) 
फर } धनुषभङ्खं करने वाले दोनो भुजा को रक्ता करं } दोनों हाथों 
की रक्षा सीता पत्ति कर्‌ } हदय की रक्षा जमदग्नि-पुत्र परशुखाम को 
जीतने वाले करे | 

मानुषमविऽपि देश्वरदिव्यायुधानां शाङ्कदीनी धारित्मादिग्यायुघध आयुष 
निषानश्यानभूतो स्क मे पातु ९) छथा भुजवल्ेनस भम्तेषकामुकतो भुजौ मे 
पातु, अत्र ईशकामुक मेद्ख्पम््‌ “रय: क्षोणौयन्ता शवधृतिःजेन्द्रोधनुः इति 
चिपुरवधे छस्य तत्कामुकत्वपरसिद्धेः । एतेन मानुपञावेऽपि महेश्वरादप्याधिकयं 
दितम्‌ १०। तवा वीयशुल्कायाः सीक्लायाः करग्राही सीतापति; करौ मे पातु, 
सनेन नामहधेन विन्यामिव्दत्ताया वलास्याया चिदयायाः फलं शारीरं वलाधिवयं 
दशितम्‌ ११! अतिनलायास्तु फलं सनःचङ्कुल्पमात्रेण घलोकिकार्थसाधनं तच्च 
जामदग्न्यजिदिति त्राह वैष्णवं च तेजो दधानस्य लाभदग्न्यस्य तपोराशिदधेन 
स्पष्टीकृतम्‌ । शत एव हादंटलवान्‌ हृदयं मे पातु तःदणवलप्रदानेनेति भावः १२ । 
एवं तृतीयं भारमेश्वर्‌ डप ब्रह्यदिष्णुशिवेम्योऽप्यधिकं मानुपमवेनी ति तृतौ यग्लोकेन 
गायत्रीस्थदेवस्थेति पदस्यार्यो दिति. \! ३ ॥ 


ध्यं पातु खरण्वंसी नामि जाम्बवदाश्रयः । 
सुभ्रीवेशः कटि पातु सक्थिनी हनुपल्रसुः ॥ ४ ॥ 


हरीर के मध्य भाग की रक्षा लर का वध करने वाले (राम) कर। 
जाम्बवान्‌ के आश्चयमेरी नामि की रक्षाकरं | सूग्रीवके ईष्वर कटि 
प्रान्त की रक्वा कर । हनुम्रत्मभरु धंक देक्षको रक्षा करें । 


तस्यैव चतुर्द्धा भजनमाह मध्यमित्ति। खरादीनां देपपूवक राम ध्यायताम्‌ 
अध्याय्यपेक्षया श्रेष्ठत्वाद्भुक्त्याय भावाच्च मध्यमरवं वेषु निग्रहुमुखो राभानुग्रहा 
सोपि मध्यमः, अतस्तत्कर्ता दरध्वंसी मध्यं नाभिना समसूत्रंपृष्ठप्रदेश मे षातु 
१३॥ जाभ्बवत आपत्काले स्वायमेव कामपूर्दकं ध्यायत; द्षांणामावात्ततो- 
प्यान्तरध्वमतो जाम्बवदाश्यो मे नामि मध्यादाम्यन्तरं पातु १४॥ सूग्रीवस्य तु 
"देहि मे" “ददामि ते" एति न्यायेन पूवं स्वार्थ॑सम्पत्तिः पश्चादाराधनमिति वभिग्ब- 
द्धजतो जाम्बवदयेक्षया किच्चिदूनत्वमतः । सुप्रीवेशो बाह्य मे कटि पतु १५। 
हनुमतस्तु केवल निध्काममीश्वराथमेव मजतोऽन्त रगत्वाच्छिशुष ति यत्वेनाक- 
मारोपयितुं योग्यत्वात्‌ हुनुमल्ियो मे सविथनी भद्कुदेण पातु १६ । एव व्यक्तस्य 


मनत्ररामायण श्‌ 


देवस्य घतुधिधं ध्यानं चतुदिधभक्तक्रतं चतुथं श्लोकेन दशितम्‌ ॥ ४॥ 
जानुनी चेतङ्कत्पातु . जंघे दशमुखान्तकः 
पादो विभीपणश्रीदः पातु शसोऽखिलं वपुः ॥ ५ ॥ 

घुटने की रक्षा समूद्र पर सेतु क क्लिर्माण केरने वाले करे । जंघायां 
की रक्ता दशमुख करा वघ करने वालि करे । पैरों की रक्षा विभीषण 
को देश्वयं प्रदान करने घले करं गौरमेरे सम्प्रणं शरीर को रक्षा 
श्रीराम करे । 

अथ व्यक्तंषरित्यारोनाव्यक्तालम्यनाया गतैः संसारसमुद्रसेतुरूपए्याः भरदाता 
सेतकृत्‌ जानुनी शिशोः प्रथमगत्तिसाधने मे पातु अनेन स्शरूलदेहातिक्रम उक्तः 
जस्यामवस्या्यां ध्यायी विदेह इ्युच्यतते १७ ¦ तथा दश इन्द्रियाणि मुखानि 
भोगद्वाराणि यस्य स दशमुखो ल्लिगात्मा सस्यान्तको नाण: भत्िलापयिता 
दणमृखान्तकः ईपद्‌हृढां गस्य शिशोः मन्दोऽ्वगातिसाध्वने जपे मे रातु, एतेन लिग- 
देहातिक्रम उक्तः अस्यामवस्थायां ध्यायी प्रकरतिलग इत्युच्यते १८ । तथा विगतं 
भीषणं बवद्भुरमजानं यस्य स विमीषणं! निरप्ताधिघः तस्मे श्री; "एषास्य परमा 
सम्पत्‌" , हति श्रुतिपरसिद्ध आनन्दः तस्याः प्रदत्ता विभीपणश्रोदो निघु्तलतया 
शी घ्रगतिहेत्‌ वादौ मे पातु, एतेनानथनिवृत्तिपुविकः आनन्दार्बाषठिरुक्ता, घस्या- 
मणस्थायां व्ययी भृक्त ःयुच्यवे १९; राम.सटेशरतय! ब्रह्माण्डमंउपे रमणशोलो 
मप जीवभ्धृक्तमा्ं फःपय मतस्य अखिलं वदुद्धिव्रिधमपि शरीर पातु समस्तयोग- 
प्रतिपक्षनिर्तेन बद्यदाल्नारकारक्षमं करीर्वितस्यथ. ३० ; तदेदं प्रह्यणि रप्ववपदेना- 
ध्यईरोपिहस्य प्रपञ्चस्य दवारथात्यजादिपदन्रदेणापादतस्यः दिढाल आप्तु घ्याना- 
लम्बभूतं भगवतः सपषषठिङप व्यष्िड्पं च हासा सयोकाभ्यां :दश्य ग्यस्ट्नुपाक्तनां 
चतुर्थन समऽःटृपासनां पञ्चमाद्धनं त प्रदश्यं शेदेणानथनिदस्यानन्दावाप्ती 
जीवन्मुक्तिपहिते निलपिते दत ज छर्सनः शाल्याथोस्तीति पऽदरंनेन रामायण. 
्रमाकुरस्य साप्छवचस्म मायज्रीदीजत्वमुप१ा)दतद्‌ । यथात्र कथांश स्पष्ट 
सुच्यते अध्यामांशस्तु परोक्षवृ्त्या गम्यते, एवं रामायणे तन्भलमूते वेदे च तदुभयं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


ै 


तथाहि :-- “"मश््रह्वदास्कथाद्त्या चल्िचयाफेदारमागता ॥ मोक्ष (रप्र) स्य 
च प्रसुमध्ये पीयते कर्ममागयै! ॥ २११ इदमाम्तायते-- “तुग्रो (ह्‌) भूज्युमश्चिनोदमेषे 
रयिन्न कश्चिन्ममृवाम वाहाः 9 तरुहशुनोभिरात्मम्बतोभिरन्तरिक्षघ्रुभिरपोद- 
कासः ॥ १॥ तुप्रो नाम कश्चिद्राजा भुज्धुसनज्ञं स्वपृत्रम्‌ उदमेधे पमु मावाहाः 
५पितततान्‌ । तत्र दृष्टान्त -- रपि न कश्चिन्मभूवानिति । यथा कश्चिन्मृतः पुदषो 
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रयि धनं तद्त्‌ 1 न शब्दोऽत्र उपमाथ त तथाभूतं मा अगन्वनाो युवां तौभि) 
द्धौ भिनोकाञ्चिः सरसैन्यमर्‌ ऊहथुः तीरं प्रापयामासथुः । कीटणी सिः जात्मस्टतीमिः, 
ञआ्मा स्वामी बिद्यते याज तामिः स्वीयाभिः अन्तरिल्े गगनतुत्येऽणं वे प्लवन्ते 
तान्िरन्तरिक्षष्र्धिः अपोदकामिरपगतजलामिः इच्यश्चिदैवध्येकमणि धिनि 
युक्तस्यास्य मन्त्रस्य याज्ञिकामिमतोधः कम॑समृदधद््थः “एतद्र यज्ञस्य सदरध 
यद्रूपसमृद्ध॒यत्कमद्नियमाणमृगभिवदति” इत्ति त्राह्मणाच्च। पतत्कामेरेवमेवायं 
व्यास्बेयः । तथा ““चछचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा भधिविष्टे निषेदूः 1 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति यदृत्तद्धिदृस्त इमे समासते 1)" इति मन्तरेण सर्वाहा- 
मृबां तव्द्िथदेवताचिष्ठानरूतपरमनव्योामणव्दितब्रह्यपरःवावधारणत्‌, अतदिदो- 
इव्ययननदेव यथ्यासिघानाच्च जध्याटमषरतयाप्ययं मन्त्रो व्याख्येयः । तदायमथः 
तुक्‌ अपट्य राति स्वोयत्वेन जादत्त दति तुग्र; पृत्रायेष्णावान्‌ भुज्यं भुक्तं पूर्वारितं 
कर्मफलं योति च क्रियमणिन कमणा मिश्रीभवति भुज्युराटमा तम्‌ उदमेधतुत्ये 
संसारसमुद्र प्राक्षिपत्‌ भो शिनौ "यो वैतत्काम्यसूत्रं वियात्तं चान्तर्यामिणमिति स 
ब्रह्मधित्‌' एति ध॒तिप्रसिद्धो सूत्रान्तर्यामिणौ युवामाचार्यरूपेण नौभिः “तत्वमसि” 
मादिवागीमिः धादमन्वतोमिरातेमेव प्रतिदा्यो बिषयो यापु ताभि.अंतरिक्षेना- 
लम्बने मागं हार्दाकाशे प्लवन्ते सञ्चरन्ति तानि; सगणब्रह्मलम्बनामिः मपाद- 
क।नि!नत्ति भाद्र करोति असंगमपि संगिनं करोतीत्युदकम्‌ अज्ञानं तद्विरोधिनी. 
भिरिति शेषं पूववत्‌ 1 अत्र कथामालम्ब्य देवता स्तूयते तत्रालंबनीभूतानां 
तुग्रादिषदा्यानिाम नित्यानां सयोगेन वेदस्यापौर्पेयत्वं “मा बाधिष्ट "इत्ति देवताध. 
करणेध्वांतरतात्प यण तेषां प्रतिकल्पं समान रापङूपाणामूत्पत्तिमभ्युपगम्य त्री हादि- 
पदार्थानामिव प्रवाहानादित्वमूक्तम्‌ । चमतसाधिकरणे त्वेदंजातीयकानां कथाल्य- 
केण ब्रह्मविध्चायां मृश्य तात्पयमिति निश्चीयते । तत्र हि जजानेकां “लोहितिशुवल 
कृष्णा” इत्यादिषु मंत्रेषु अजादिणन्दानां श्रीतार्थपरिग्रहे मंत्रस्याधिगताध-,५- 
कत्वेनाप्रामाण्याद्रयथ्य मा भूदिति तेषां 'न जायतः इति योगेन पूलग्रहृत्यादि्रति- 
पादकत्वमारंवय मंडपं भोजयेत्यादौ मंडपस्थजनवन्मंडपायिनो ्ञटित्यनुपस्थानेन 
रूटिपूवकलक्षणाता योगस्य दुबलत्वात्‌ छां दोग्यस्थानां रोहितादिरूपाणमग्यत्रे्य- 
भिन्ञानात्‌ पराभिमतप्रङृतिग्रहणे विशेषहेव्वमावाचच तेजोवन्नारिमिका्रूत- 
प्रक्ृतिरजेाजेति अजाङूपकेणात्र प्रविपाद्यत इति सिद्धान्तितम्‌, एवे रामायणस्व 
तम्मूलभूतानां मंश्राणां च अरवातरतात्पर्येण कथापरत्वं महाततात्पयेण विद्या 
परत्वं च वक्तु युक्तम्‌ । ननु “श्वे वेदा यत्पदमामनंति"” इति, नामानि सर्वाणि 
यमाविशंतिश्यो देवानां नामधा एक एव" दव्यादि शरत्तिभ्यःपरमतात्पयंविषयी 
स्य रानस्य पर्वदेवलावाचकै। शब्दे अभिघानं युक्तम्‌ अर्वातरतास्षम छ 
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व्यवस्याया धआवदथकस्वान्नाग्यदैषत्यो सं्नो रापक्ला पकाणयितुमीषटे । अथ 
ट उत्तस्परर्वं वण्णते तहि एकस्य शब्दस्यानैकार्थे्ता स्यात्‌ सा चानिष्टूति चेतु 
उच्यते यथा एकेऽ रेषा स्थानभेदात्‌ एकदणशशतवहस्रादिन्यपदेान्‌ सनते 
एवमेकमेव पदं वाचयं वा पदतरषाव्यांतरसमनिवयाहारादनैकमथ भ्रत्थाययत्ति 
न प्रं तावप्तानानाधस्वं शब्दस्य संमदत्ति,ः अपि तु वृत्तिन्नेद एव तथाहि 
एकमप्यमूृतपदम्‌ “यदा सवं प्रमुच्यन्बै कामा यैस्य हदि न्ताः । 
जष मर्यतो मदत्यन्न ब्रह्म समध्नुते ॥ द्रत्यत्र केवेल्यवासि “अगाम 
योमममृत्त। भभम इत्यत्र देदमावनाचि “्जामनृश्रजायसे तदुठेमत्याभ्रवम्‌ 
त्यत्र सन्तानवाचि दृष्म्‌ । यधा वा यज्ञेन यज्ञमयजंत देगा 
इति वावयम्‌ “अवध्नन्पुर पणुम्‌' इत्यव्यवहितात्तीतमंन्ादयवेन जीवस्य 
सुक्तदैवतालोचनया परयेश्चरस्य चोरस्थितर्जीव व्रण अरिल्लापनीय इ्यय 
यस्यति तदेव “नतं यज्ञं दहिपि प्रौक्षन्‌, भुवायिन्द्रहछाग्नि 4" इत्येताभ्यां 
चावयाभ्यामन्वीयमानं वह्िःस्थेन पञुसोमादिना इन्दरागन्यादयो देव्ता पष्न्या 
एति ब्रबोति सदेयाग्निमथनीयानामृचां परिधानीयायां विनियुज्यमानम्‌ 
""यज्ञेनव तदेषा यज्ञमयजंत यद{ग्निनग्निमयजेत :ति ब्राह्यणे व्याद्यातमर् 
व्रवीति तत्राध्यात्मिकर्थो मुस्यः उपेयत्वाद्‌ अआविदैविकस्तु तरत्याऽन्नत्वाद- 
मख्य. व्रलीयस्त उंततावमृतद्ववत्‌ ध्यान यज्ञांराशरूतकमयज्ञांगयेररस्न्योर्गज्ञत्वम- 
तिजचघन्यं मयत्ति तथा उश््रादिव्दोपि बलवत्ता रामलिगेनापरहितिः तमिदम्‌ 
इन्दर" सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते “द्वि परमैश्वयं' इति श्रुतिस्परृतिनिदिष्टं मुख्धवृ्या 
रधार्थंभभिधत्ते, स एय देधकत्तासिगोपदहदित्तस्धसखत्यासन्तं णीत प्ति प्रदीञ्ञि सक्षणया 
त॒ एव पुनः “देना गाहपत्यभुपतिष्टठ'” इति श्रुद्या गार्हुपत्योपस्याने 
विनियुक्तायामृत्व स्रौ गौण्या दृंद्या गाह्षत्य्मशिधत्त । किड्ान्यत्ररूढोपि 
णब्दो लिगयलादस्थमरथं ब्रदीति । “यथां दटणि हदा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समूरपद्यते'" इति सर्वं बूततोपादानत्बलगाद्भूताक्ाणवरोपि आकाणशण्ब्दो जगत्कारणं 
ब्रथीत्ति तस्मएदवाःतरतार्पयविषयेकयायमप वलरवरल्लि्धेपह्ततिन्यदैवत्योषि 
मंन्नो रास मेव्र ब्रवीत्ति न चानेक्ेतादोपः परिहृतत्वात्‌ । ननु त्मताःधकरण- 
न्यायेन कर्मस्वविनियुक्तानाभजादिमन्त्राणां कैमयथ्यकिक्षिणामस्त्‌ विद्यापरत्वम्‌ 
तुप्राहिमश्त्राणां तु कमसु विनियुक्तानां निराकंक्षत्वान्न तद्युज्यते मानाभावात्‌ 
“सर्वे वेदा, ऋचो अक्षरे हति भ्रुत्योरपि वेदानामृचां च कमपः 
परयापि यदाक्षरपरःववखप्नकष्य तुश्ादिमन्त्रस्याथेद्टयकल्पने भमाणमावं 
भजते नापि “ध्यज्ञेन यज्ञष्‌” इतयत्रेवात्र वाचयाःतरसमभमिव्याहारास्ति. नाति 
८१इन्द्रो मायाभिः इत्िवदस्य विद्याप्रकरणे पुनः पुनः पाठोस्ति येन तद्धशादस्या- 
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पि वैयथ्यं स्यात्‌ ¦ तथा सह्ि दषत्वादि मंन्राणामपि तत्करप्यं स्यात्तन बातयन्तं 
श्रुतिषो डाकमेकाण्डोच्छेदौ स्यातां तस्मान्मन्चाणा राभायनपतूलत्ये संमवत्यपि 
अध्यात्मपरत्व न युज्यत इति चेत्‌ । नः एकस्मिन्नेव दिष्ये प्रत्तिपतृभेदेन 
प्रतिषत्तिभेद दशनात्‌ । तथाहि एक॒ रज्जुखण्डं कश्चि-सपं इति, कश्चिृण्ड इतिः 
कश्िद्रज्जुरिति प्रत्यक्षेण पत्येति । एकं वा चरं कश्चिद्‌सत्त्वेन कश्चिदनिर्वचनीयत्वेन 
तकवलाःप्रत्यतति, तथा «भ्य एषोऽक्षणि एरुपो दृष्यत एष आत्मेति होवाचतदमृतम- 
भयमेतद्‌ ब्रह्म ' इति प्रजापत्तिवात्रयादेकमेवात्पानं देहादिषिशिष्टुमेषाभूतादि- 
गुणभावत्वेनविरोषनः प्रतिपेदे इन्द्रस्तु तत एट वलेणेन देह्रयातीतं ताटषत्वेनेति 
दश्यते । यास्कोपि “'वहूप्रजा निक्रेततिपादविवेग'' इत्यस्य बहुप्रजाः छृच्छुमाप्त 
इतिषरिव्राजकाः, दपकमेति नेषा इति एकमेव निर्क्रीतिपदं दधा व्याचछे। 
वपंकर्मत्यस्य व्याख्याभूमिमापद्यत इत्ति तत्रव ज्ञेयम्‌ 1 तत्मादस्तितिपत्ति 
भेदादथभेदो मंत्राणाम्‌ 1 मत एव॒ यार्कः रथालोपुलाफन्यायेन कां श्चिन्मन्वान- 
चिदैवतमध्यात्मं च व्याख्याय सर्वेपामचेतनदेधतानामभिरध्यात्मपरलया व्यास्यानं 
कतेव्यमित्याशयेनाह~-"“माहाभाग्यादेवताणा एक आत्मा बहुधा स्तुयत एक- 
स्यात्मनोन्ये देवाः प्ररयंगानि मर्त्यपि च सत्त्वानां प्रकरतिमिक्रषयः स्तुवतोत्याहुः 
प्रकृतिसावंनाम्न्याच्चेतरेतरजन्मानो मव्तीतरेतरथक्ृतयः कर्मजन्मान आत- 

जन्मानः मत्मे्रैषां रथो मवर्यात्माश्वा नारमायुधमालमेपत्रः सवै देवस्य देवस्य" 
इति । एतदेवामित्रेत्य व्यासोपि आश्वमेधिकाच्यात्ते वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता 
इत्यारभ्य “ततो वृत्रं शरीरस्य जघान मरतवम ।॥ रणतक्रतुरहश्येन षज्ेणेतीहं 
न! श्रूतम्‌ 11 इति । अत्र॒ वृत्रणतक्रतुवघ््रलन्दानज्ञानजीवविवेकेषु प्रायुंक्त। 
वनादिखूपकेण च ब्रहुान्यरूपयत्तप्रंव ववच्विदधिलोकफे टृष्रमत्यथं मंदाधिकारिणेः- 
धिदेवपरतया व्याचष्टे यथोत्तम्‌-'कैयेते ल्ियौ घ्राता विधातायेचते पिना: 
कृष्णाश्च तंत्तवस्ते रच्ट्नी इ्यादिना। विद्वं्स्तु-“द्वादशार्‌ नहि 
तज्जराय ववति चक्रं परिषामृतस्य ॥ अधुत्राम्नेमिधिनासो अत्र सप्त शनानि 
विशतिश्च वस्थु.' इत्यादीनागृचां संवत्शरोऽहोरात्रपरत्वेनानूवादक्षरूपत्वं 
म। भ्रूदिति इत्यं व्याचक्षते । षडद््र्याण पड़त; ऋतावृतौ द्वौ दामासाचिव 
प्रतीन्द्ियं रागदेषी भ्रतिमासं दौ पक्षाविव प्रत्तिरागं प्रतिद्रेषं च पक्षद्वयं यवा 
धमे रागः गुल्कः अथं कृष्णः, एवं धमं हषः, ष्णः, भयं शुल्क एति । 
परतिपभं व्रदश तिथयः ताश्च सूर्यचन््योः स्लिकपंविप्रकषेतारम्याद्भूवन्ति 
तत्र सूयं मारमा चन्द्रः षोडशकला मनोरूपी भमहमथः कलाश्च प्राणः १ शद्धा ९ 
खं ३ वायुः * ज्योतिः ४ मापो भरुः ७ इन्छियम्‌ ८ मनः ९, बन्नम्‌ १० 
बी्यम्‌ ११, तपः १२. मंश्राः १३, कमे १४ लोकाः १५, ताम १६ च। 
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तत्र नाममात्रव शं मनः सुप्तौ प्रलये च यदात्मनि सर्वभिः; कलाभि; सद्‌ 
निलीयते सा केवलत्तमोमयौ अविद्या राचिदशणंः1 तत्र विवेकेन यथा यया 
कलानामात्मनः पृथगमावः तथा वोधचन्द्रो वते, या तु सत्वपुर्पान्यता- 
ख्यातिः स॑व सूर्भचद्धयोरत्यंतवि्ठपरूपाच्द्या पौर्णमासीति ऋतस्य कमणः 
फलभूतं संसारात्मकं चक्रं तस्माद्धिद्रद्दष्य्या ऋचां साक्नादक्षरपरत्वमविद्र- 
दूष्या तु परंपरयेति सिद्धम्‌ । तदयं संग्रहः ““एकैकत्मिन्यथा दशे प्रासादो 
मुरारेः सहितो इश्यते देवेष्वेवं लोकः सुरांतरे ॥ १॥ हस्मत्सयुदेवतताः 
सर्वाः प्त्येक विश्वयोनयः। भन्योन्ययोनयश्चैघ यथा यास्कमुनी रितम्‌ ॥ 
अतस्तासां स्तुतिः सर्वा रपमस्तुतिरयंशयम्‌ ॥ २ ॥ वेचवद्रामलि- 
गायां यकश्िदेवतागृतम्‌ । रामायणानुसारेण व्याद्कर्वन्नैव दृष्यत्ति ॥३॥ 
विनियोगानुगो गौण्या वेदं व्याचष्ट भाष्यक्कत्‌ । तत्वानुगो सुख्यवृृह्या व्याकूवें 
यास्कवत्त्वहम्‌ ॥८॥। ननु रामायणीया कथा कस्यांचिदषि लाखायां वृचरव- 
धादिषन्न दृश्य तेऽक्षोऽध्याः श्रुति पूलत्वमेव नास्तीति चेत्‌, नेष स्थाबोरपराधो 
यदेनमघो न पश्यतति हति न्यायेन ठ्वयि वेदार्थानर्भिज्ञे सति न रामायणम- 
पराद्धयति । ननु वेदभाप्येपि न रामायणकासुचकत्वं कस्यचिदपि मंत्रस्य 
पश्याम इति चेत्‌ । नंषदोषः, विनियागानुसारिणः छमस्वव्युर्वादनार्थकष्य- 
नाष्यकारीयन्याख्यानस्य निगमनिष्तानुसारितात्तविकन्याख्यानादृूषक्ःवात्‌ । 
किचात्यल्पमिदमृक्तमायुष्मता मंत्राशवादैरपि कमणि च्च्युत्पादनार्थमनुपपन्नोप्यर्थः 
प्रजाया भमूत्तत्वमात्पाषपोत्खननमित्यादिस्पन्यस्यते “प्रजामनुप्रजायच्चे तदू से 
मर्घ्यामृतम्‌” इति, प्रजापत्तिरास्मना वपामुदखिदत्‌ इति च । एवे च 
कमरतावका्थं दादानुसारिभाष्यकारोयं व्याख्यानमभुख्यम्‌ । अत एवोक्तं 
मारते ^"द्तिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपनबरहयेत्‌ । विभेत्यत्पशरुक्ताद्वेदो मामयं 
प्रहरेत्‌” हति तत्र उपवृहणं नाम एकत्र मन्त्रे तृचे रूत्ते वा इशस्यार्थस्य 
रंक्िष्ठस्य नानार्थानेषु विप्रकोर्णानां तदनुगरुणानामर्थानामूपसंहारेण पृष्टिकरणम्‌ । 
तच्च येन फ्ममाघ्रं न श्रत तेन कतुमश्षक्यम्‌, अतरतस्मादत्पश्नताद्रे- 
दस्य भयं युक्तम्‌ । मगवानपि “यामिमां पृष्पितां वाचम्‌" इत्यादिनां - 
घ।दानां मोहकत्वं तब्रवन्‌ तदनुसारिणो व्यार्यानस्यानादरणौयत्व दशयत्ति 
मन्त्रवर्णा अदि नोदहारेण श्रावरृतता जल्प्या च इति अत्पो जल्पो जल्पी तुच्छाथ- 
प्रतिपादिका धाक्‌ तया प्रादा इति अ्चानेनाथषादैश्च धञ्खिता इत्ययः । नन्वेवं 
तिष्ठतु धाष्यकारीया मर्यादा द्रभ्यदेधतादिश्काणनद्वारा विध्यथं स्मारयतो 
मःण्रजातस्य कथं कषासुचकत्वमूपपटत इति चेच्‌ सुत्तरामिति ब्रूमः 1 तथाहि 
सर्वोपि मन्त्र आध्यारस्सिीमापिदैयिकों जा कथायूपजीग्येव कर्माङ्गं स्तुवन्‌ 
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दिध्यथं स्मारयति } यथा "यच्छृष्ना रूपं त्वा प्राविशस्त्वं वनस्पत्तीन्‌ । तत- 
स्त्वामेकधिणतिघा पसम्मरामि सुसम्भृत्‌" इत्ति मन्त्रः कृष्णास्यब्रहमखपस्त्यं रूपप्रपञ्चं 
निमय स्थादरजङ्गमात्मकं तं प्रविश्ण तत्र तद्वस्तुतादाट्म्यापत्या समिद्रूपोति 
ततो हेतोः त्वाम्‌ एकविशत्तिवा सम्भरामीति “तत्सृष्टरा तदेवानुप्राविणत्‌, तदनु 
भ्रविश्य सच्छित्त्य चाभवत्‌ इति त्राह्यणोक्तकथाप्रदशनपूर्वकं समिधां ङष्णभाव- 
मापादयतत्‌ तासं सम्मरणं स्मारयति ! यथावा “यस्य रूपं चिच्रदिमापविन्द- 
द्गहां प्रविष्ट षरितस्य मध्ये ! तरयेदं विहतमाभरन्त'' एति मन्त्रौ यस्य वराहस्य 
रूपं धारयन्‌ परमेश्रः भूमि दमुद्रम्येनिगूढस्थाने प्रविष्टामलमत्‌, तेनेदमृत्वातं 
मृत्खण्डम्‌ भाभरन्तो वयमिति वराहावतारकथाप्रद्णनपूर्वक वराहविहतं स्तुषन्‌ 
तत्पम्भरणं स्मारयति ¦ एतेनेव प्रकारेण “्षेत्वोजंत्वा' इत्यादयोपि म्रा 
व्यार्येया; 1 तत्र हि “इषेत्वोजेत्वाः ` इति ““लाल्रामाच्छिनत्ति"” ति दि नियोगात्‌ 
दे शाखे मो स्वसृश्शाललान्तःभ्रवेणेन तत्तादारम्यापन्नपरमेश्वर त्वाप्र्‌ इषे अन्नाय 
“नत्त विराट्‌ इति धतेविराड्‌भवाय ऊजं रसाय “रसो वै सः” इति श्तेः 
परमानन्दग्राप्त्येव च्छेदनेनावाप्नवानीत्ति 1 एतेन “भोषधे च्रयस्वैनं स्वधिते मैनं 
हिसीः, श्यणोत प्राबाणः, लोमभ्यः स्वाहा, च॑क्रमणाय रथाहा? इत्यादयोऽचेतनाथ 
सम्बन्धाम्येतनप्रवेणतत्तादारम्यापत्तिपरतया व्याख्येया! 1 एवं हि व्याख्याने क्रिय. 
माणे ^"धुरष एवेदं सर्वम्‌ सवं खल्विदं ब्रह्य, स्वे वेदा यक्पदमामनन्ति, इमान 
सर्वाणि यमाविणन्ति, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ दट्यादयः श्रुतयः सर्वस्यात्म- 
मात्रह्व सदंषां शब्दानां तस्रनिपादनपरत्वं च दशयः्त्यः समञ्जसा भविति । तत्र 
यः सम्मरणादिकं कर्मेव प्रशंसति स कमटोऽत्पश्रुतः, यो षराहं सख उपापको 
मध्यमः, यः कृष्णं स तस्वन्ञ उत्तमः क्मोपिास्तिज्ञानफाण्डानामुत्तरात्तरस्य 
प्रणस्तर्वात्‌, न हि येन सम्मरणस्य महत्त्वं सोथ: सम्भरणादमहानिति सम्मष- 
तीति सहूदयग्राह्यमेततु 1 तध्रवं सत्ति माष्यफारीयं व्याख्यानं हे शास त्वां 
लौकिक योरन्नरस्योः; प्राप्स्यथ छिनक्षीत्ति त्रियमाणच्छेदनप्रशसाथंम्‌ ईहृशमिद 
णाखाच्छेदनं येन।त्ररसौ लभ्येते इत्ति सोयमथःकर्मजडा्नाडविकरोपि पृ्वोक्तस्या- 
थस्य प्रत्यक्श्रु्तिरि्लरमूलस्य सहदयग्राह्यस्य न बाधक! 1 किञ्च, विनियोग- 
मा्रात्स्वाथमत्सुज्य केवलकर्मपरत्वं मन्त्रस्य न वक्तुं शक्यते । तथाहि “षद 
विष्णुधि चक्रमे त्रेधा निदधे पद ॥ समूढहमश्यपां सुरे” हत्ययं मन्नः वाडनियम- 
लछोषभ्रायश्चित्ताथं जपे सववंप्रायश्चिततार्थमाज्यहोमे वैष्णो (?) रणासुयाजस्य 
पुरोनुवाक्यत्वेन च वितियूज्यते, न चाध तदनुकूलं किञचिस्लिञ्जं दश्यते येन 
विनियागभेदेन व्याख्यानभेदोत्र कल्पधितु- शक्यते, किन्तु केवलं विष्णोमाहारम्य- 
मुच्यते, दं न लोक्यं पदन्रयेण विष्णुरतिक्राग्तवान्न ए च्िधं यत्तश्ठदस्य पाषुमवि 
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पदे पांसरूपेण सम्यगारूटसिति ! न वचैतैषां व्याख्यानम्‌ ("हुते त्वा" इतिवद्विनि- 
योगमाच्तविदायृष्करवराटवामनप्रादर्माथान्‌ रेतिहासिक्ानजानत कतं शक्यम्‌ ॥ 
द्वितीये “गज्येः स्त॒बते, पृष्ठः स्तुठ्ते प्रग (?) शंसत्ति, निष्कैवल्यं शसति 
ह्यादौ स्ततणल्योस्त॒ संस्कारो “याज्यावहेदतानिधानत्वात्‌' इति सूत्रेण, । 
यथा याज्या देवताभिघानदख्पया इषव द्वारा इष्टदवतात्मारकत्वेन प्रघानयाग- 
संस्कारा्था, एवं स्तध्रशन्रे अपि मन्त्राणामन्यत्र वप्या इृ्टाथेताया लंचनीय- 
त्थादिति प्रापय्यापि वा श्रूतिसंयोगाल्रकरणे “स्तं।तिशंसती ह्नियोत्पत्ति विदध्या 
छाम्‌'' ति सूत्रेण स्तुतेः श्रतिभ्रकरणाभ्यां प्रतीयमानं साध्यत्वमुल्लध्याश्रुतस्य 
संस्कारसाधनस्य कल्पनायोगात्‌ याज्यायाह्त्‌ प्रकरणादिना यारांगत्वषिद्धर टाथ - 
त्वौचित्यात्तस्याचेण (?) होयागाद्धानकमणी स्ताोतिष्6्ती इत्ति स्त्तणल्ाधि- 
करणे स्तोत्रतस्रयोः स्तुत्येकप्रयाजनस्वस्य साधिततत्वात्तत्सामान्यादितरस्यापि 
वेदभागस्य देषतास्तुतिप्राधान्येनेव प्रयोगसमवेतार्थस्मारकःवमपि यक्तम्‌ एकङ्प्य- 
लाभात्‌ तस्माञ्यडानां कमसु यथा कथंचिद्रच्युत्पादनार्थो भाष्यकारमते वेदे 
रामकथाया क्दणनेपि निगमनिर्क्तोपवृहणादिसिद्धायास््षगया अपलल्लापायोगात्‌ 
भब्युत्वन्नाग्राह्यत्वेपि व्युत्पन्नग्राद्यत्बात्सद्वं रामायणस्य ध्रुतिप्रूलत्वमतस्तन्मूल- 
मन्त्रेष्ववि रामायणे दव कयां शा अ्रत्यक्षवृत््या लम्यते, अध्यातमां शः परक्षवृत््येति 
भाष्यकारीयव्यास्यानेन सह एककस्य मन्ध्रस्य त्रधा व्पास्यानं क्रियते वत्र "कन 
श्चित्रमिषण्यसि' इत्य।दयः षट्‌ शईषुनघन्वन्‌ त्यादयः सक्तदत्वारिशत्‌, ^तां सुते 
को तिम्‌ ` इत्यादय एक विणत्तिः “पूर्वापर चरतः ६८.१दयो्ाविशतिरिप्येवम!दयः 
परःसटस्तं भधरघटुका रामकथां प्रकाशयन्तयुदेशोपुरूरवषसंवादादिवत्‌ यथा “'हये जाये 
मनसा ््यष्टादशच सूक्ते उवंशीपुरूरधसोः संवादल्पा था यथा वा “जो चर्- 
डायम्‌' ति चतुदंशचं सूक्ते; यमयम्योः संवादरूपा तद्रत्‌ तध “करं नश्चित्र 
मिषण्यसि चिकित्वान्‌" ईति द्वादशचं सूक्तं विखनसः पुत्रस्य वेन्नस्पाप तथा 
चानुक्रातं कनो व्रा वैखानस इति विना: ब्रह्मा “विद्वनसाधथितो विश्वगुप्तये" 
इति भागवते तत्र॒ धिद्लनःणब्दभ्रयागदशनात्‌ वच्नीपदेन च वेग्री!मरनुवत्तं 
गृहास्विति वत्मीकषया (?) सम्भरणमशत्रलिगात्‌ वल्मीककारिणा जन्तुविशेषा 
उच्यन्ते ताभिदैतल्मौकगमस्थत्तामापादिर। मुनिर्वर्त्मीकिः स एदाच वन्न इत्यृच्यते, 
यथा बवत्मोकणल्दादपस्यभ्रघ्ययः एवं घस्रीणव्दादपि गासशच्ययस्तस्य लुक्‌ 
णब्दसाधुर्वा्थं ज्ञेयः 1 बात्मौकिश्च ब्रह्पच्रो रामापणस्य कते'त स्कान्दे पार्वतीं 
प्रतीश्वरवावियं स्मयते “वाल्मीकिरभवद्‌ ब्रह्मा वाणी वाक वश्य रूपिणी । चकार 
रामचरितं पावनं चरितव्रतः ॥ ठति श्वैकंन' इति सूक्तप्य रामायणस्य 


१२ मत्त्ररामायष्ठ 


च एकाषय्व सिम्‌ देवता तु तयोरिन्द्ररामणब्दास्यां निदिष्टः परमेश्वर एक 
एव । यथा च राएायणीयप्रथमेध्याये प्रश्नपूर्विका संक्षिप्ता रामकथास्ति तथा- 
स्मिन्नपि पञ्चच इति अनयोम्‌लिपूलभाव. सिद्धो व्याख्याय प्रदश्यंते। तेत्रेयमाद्या 
शक्‌ कं न' इति 1 अधर वन्नः स्वस्य गुरुं कल्पयिस्वा तं पृच्छनु तस्योत्तरमूबे- 
नश्वरं स्तौति- 
यहां अपने गुरू की कल्पना करके वैखानस घञ उनसे प्रन पूछते 
इए उनके उत्तर के माध्यम से ईदपर को स्तुति करता दै । 
कं नित्रमिषण्यसि विक्कित्वान्पुधुग्मानं वाश्रं वाद्रधध्यै | 
क्तस्य दातु रासो व्युष्टा तक्षद्वलं चत्रतुरमपिन्वत्‌ ॥१॥ 
ऋऋ. १५. &&» 
हे गरू भाप किस स्तुत्य, रमणीय, शौयवीर्याद्विगणों से युक्त पुरुष 
की स्तुति करने के लिए हमे प्रेरित कर रहेदहैं। मेरेद्रारा स्तुति करने 
पर उसकी शक्ति क्या फल देगी ? 
स्थात्‌ कौन स्तुत्ति के योग्य है भौर स्तुत्ति करने पर वया एल देता 
हं १ उत्तर मे कहते है : "वह विवेक को तीक्ष्ण करके अज्ञान ( वुत्रासुर ) 
कानाश्च करतारहै।' - 
भो गुरो स्वं चिकिरवान्‌ स्तुत्य पुरुषं जानन्‌ कं चित्रादिगुणवन्तं वावृधध्यै 
वधयितुं पराक्रमादिभिः स्तोतुम्‌ भस्मान्‌ ्षण्यसि प्रेरयसि चिरं रमणीय 
पृशुग्मान पृथून्‌ निरवधिक्रश्हृत्व युक्तान्‌ णौवघीर्यादीन्‌ गतानु प्रा्ठान्‌ त्द्यादीन्‌ 
भिमो परिचछिनत्तोणि तं पृशुग्मानं निरतिलयैश्वयं वाश्च वणनीयं तथा तस्य 
पुरुषस्य सम्बन्धिनः एवः बलस्य श्युष्टौ प्रकशि मय। कृते धति तस्य कत्‌ कि 
दातु दानं स्तुतः सनु सः नः कि फल दा्यतीत्य्थंः एवं ' कःस्तुत्यः क्रि च 
सषुतिफलमिति पृष्टे प्रथमं प्ररोचनां फलं दशयति तक्षदिति । बश्वमेधपदेणि 
“तततो वृतं शरीरस्थं डधान भरतर्षभ । शतक्रतु रदृष्येन वस्नेणेतीह्‌ नः श्रुतम्‌” ॥ 
इति कृष्णवाप्ये इन्द्रृत्रवच्रशब्दैरारममोहकविवेष्ठा उच्यन्ते एतेरेव संकेतः 
छृस्धनो वेदो व्याष्पैय इव्येवमथः ¦ ततश्च वच्च स्तोतुधिवेकं तक्षत्‌ चनुकरर्वनु अम- 
भावणश्छान्दसः । तेन सूक्षमार्थभेदिना वृत्रतुर स्वाज्ञानहन्तारं तं भपिन्वतु 
बतपैयत्‌ स्तुत्या तुष्टः सनु तं विवेक ददानि यनाज्ञाननाशादन्थनिवृत्यानन्वावाष्ठा 
मचत दति पक्षेब्रह्य व्याहरमहयैव भवतीति विषयप्रयोजने दणि ॥ १ ॥ 


सदिदयुताविधतावेति सामषृ योनिभघ्ुरत्वाससाद्‌ । 


कः [ 
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ससनीङेभिः प्रसष्चानो अस्य आ्रातनं ऋते सप्तथस्यमायाः ॥२॥ 


च्छ. १०. &&,२ 

सपनी दीच्ि गौर शक्ति से यक्त, द्रहरहिकठ निस राम की पती 
पृथ्वी पुरी सीतताको असूरोके द्वारा चुरा लिणा गथा, उस रसने 
वपते लोकवासिथों के साय पत्नी का हरण करने वाले रा्घण की माया 
को प्रकृष्ट रूप से सहन करते हुए युद्ध में उसकी समस्त साया को उसके 
साथ नष्ट फर दिय | 

जण स्तुतिस्वरूपं च दशंयत्ति सहीति! स घनश्यामः पुरषाः राम इति 
एथासम्बन्धषणादवसीयते । हि प्रसिद्धः प्रत्यगात्मत्वात्‌ 1 दुता स्घस्य दीप्त्या 
एवत्या विद्युता तयेव विद्यप्पृथग्धिग्रहया रह खाम सपगतद्रोहं यवा स्यात्तथा 
धेति गच्छति देणान्तरमित्यर्थात्‌ श्रदभ्या सह्‌ गयम्‌ आगात्‌" त्युपसं हारात्‌ छ्छभ्या 
देव्या सीय! गयं गृहं तत्र च अस्य परशु पृथ्वीं योनि जायां सोता लायेदस्तंमद्- 
घस्येदुयानिरिति (2?) महीं देवीं विष्णुपर्नोभजूर्णमिति च लिगात्‌ असुरत्वा 
भसुरधर्मण चौयधरमेणेत्यथः आाप्षसाद र्घादसुरः रावणाख्य! चोरयिश्वा नीतवा- 
नितव्यथः । हमूमदादिर्भिः पक्षः रागः सनीडेभिस्समाननीडः स्वलोकवास्तिभिः 
पापदेः अन्त भ्मुवायन्‌, ह्युपसहारात्‌ अप्त पृथिवीं सीक्ताभित्यर्धः सह भस्य 
जायाहतैर्मायाः नागपाशवग्धादि रूपाः प्रघहानः प्रकपण सहै तस्य सर्वा! माया- 
स्तेन सह युद्धप्रसंगे नाशितक्वानिस्य्थंः। तत्र हेतुः यतो माया; ऋते सत्ये 
श्रीराममेद्रेन संतीति शेषः । मायावशं हि माया; परकोया बाघन्ते न निर्माय 
नित्यथंः । कथंभ्रूनस्पास्य सप्तथस्य सप्तमस्य शआातुर्भागहतुः सोदयं हि ज्रातरो 
पित्रा ग्यवधधानादन्योन्यस्मात्तत्तोयौ तद्पुत्रौ पञ्चमौ सक्षमौ तथा च विष्णोः 
कश्यषमरौ चिब्रह्मपुलस्त्यविश्रव; क्रमेण रादण. सप्तमः तस्मान्न स इति इत्वमधि- 
लोकं मन्त्रस्यार्थ, अयमेवाधिदेविक्तोथः ॥ २ ॥ 


सवाजं यातापदुष्पद्ायन्स्वषांदापरिषदत्सनिष्यन्‌ । 
अनवायच्छतदुरस्य देदोध्नज्छिश्नदेवां अभिवप॑साभूत्‌ ॥३॥ 
नह. १०. ६९, ३ 
जल, थल, वन, कटक सदि में चलने वाले, भखवहीन श्रीरामभद्र 
संग्राममे गये भीर उन्होने कामके अधीन राक्षसोका नाश्च करके 
लेका जाकर पत्नी का हरण करने वाले को मारकर, उसके भाई को 
परिजन से युक्त लंका काराज्यदे दिया 


श ई मर्त्ररामायम 


अथाध्पार्ममप्युच्यते सवाजभिति 1 स निरस्तसमस्तमायः श्रीरामभद्र 
ठनर्वाश्च युर ाहनदटीनः वाजं संग्रामं याता रचाऽभूत्‌ ॥ कीहणः : अपदुप्पदायन्‌ 
खपगत दुस्थित पदं स्थानं कण्टक्कर्दमसलिलाद्यनाकरान्तं यस्पतेन अपदृष्पदा 
सेतुरूपेण पधायन्‌ गच्छन्‌ लद्काभिरधर्थात्‌ स्वर्षा हन्द्रादिलोक्तानां विमालको 
विष्णुः एतदुरस्य शतद्वारस्य सप्तवै णोषेण्या; प्राणः हाठ्वांचौ नाभिदंशमीति 
प्रतिबदनं दणद्रारत्वाच्छट्ारा रावण: न।भ्पादिस्यानेष्वपि तत्तन्पुवद्ाराञ्र 
रसागमनस्येटःषात्‌ मूखरंख्यानि प्रच्छक्नानि हाराणि संतीत्तिज्ञेयं । तस्य वेदो 
धनं ल्काराज्यं सनिष्यन्‌ ठतद््रात्रे विभीप्राय पिमजिष्यन्‌ परिषदत्‌ स्वे्जनेन 
एरिवृतोन्यषीदत्‌ 1 उपषिष्टवान्‌ 1 कीटणः शिशनदेवानु कामुकात्रादणादीन्‌ घ्नन्‌ 
नाछयन्‌ षपसा स्वस्पेण लम्परभून्‌ अधिभात्विततवान्‌ सेतुमागण लद्धं गत्वा 
दार हर्तारं हरवा परिजनेनावृततः श्रूधनानि तदभ्नात्रे समपितषा नित्यः ॥ ३॥ 


सलयद्योवनीर्गोभ्ववो जुहोति प्रन्यास ससिः | 
अपादो यत्न युञ्यासोऽरयाद्रोण्यश्वास ईरते धृतं वा ॥४॥ 


ऋ. १०, ६६, ४ 

जलम नौका के सम।न जिनको गति दहै, पाद्वार रहित के समान 
उन वानर सखाभोके साथ रामन महाऽमुद्र परपूल बनाकर उसे 
त्रिस्तीणे वृथ्वी के समान जमण योग्य कर्‌ दिय।। 

लपदृष्पदायन्नित्येहद्िवरृणाति सय दति । स रामो यत्रस्थाने घृतं क्षरणः 
सभावं घृत वाःवारि द्रोण्यश्वासः द्रोणयो नाष एबाश्चा इव गत्ति साधनानि 
देवां सन्ति ते तयाभरूताः एव ररते गच्छति यत्र च युज्यासः सद्लायो वानराः 
घपादः पादनारामावात्‌ पादहीना इषे एवम्‌ मरणाः भवन्ति तत्रापि महाणद- 
स्थादे यह्यः महतीः बवनी ससिविस्तीर्णानु भप्रदेणान्ससार “अद्विगमहन'' हति 
कन्प्रत्ययो लिदवद्भरावश्च । जज्लेपि सेतु कृत्वा स्यलत्वं सम्पाद्य चचारेत्यथः। 
यासु ्रधन्याघु संग्रामयोग्यामु गोषु भ्रमिषु अर्वागच्छन्‌ आजुहोति बल्यं 
दानहोमादिकं करोति ताः अवनीः सल्लिरित्यन्वयः 1 दशयोजनविस्तीर्णं 
शनयौजनमयन्त ॥ सेतुं कृस्वा सपरिषारस्तन गच्छतीत्यथः ॥ ४ ॥ 


स रुरेभिरशस्तवारछभ्वा हित्वी गयमारेअवच्च आगात्‌ । 
वप्रस्य मन्ये भिथुनाविवन्नी अन्नमभीत्यसो दयन्मुखायन्‌ ॥॥ 
ऋ, १००६६, ५ 


> च 
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वहु राप हनूषदः श खहित सरसस्तदोगो से रदित सीता के साथ 
पूनः अपने स्थान कम वापस आ शये | रावण के स्पहो निमित्त अपकाद को 
दूर करतैके लिए राभके हारा व्यक्त सीहा वनम सदन र्ते लगी | 
वाल्पीकिके युगल क्ष्य लव कुश्च ने उनसे पठृकर खमस्त वृतान्त 
लोक मे गया ¦ 

सरुद्रेभिरिति षः रामः सद्रेमिः हनुमदादिभिः सहापरैः स्या ऋतेन मासनया 
देव्या सीतय सह॒ गयं स्वस्थानम्‌ सागात्‌ लागक्वानूक्तीहण अग्रे अवद्य हूरनिरस्त- 
दोपः सीतां राद्णहृतां सव्देदवक्षिधौ रंणोध्येःथं; क्ति करत्वा गवम्‌ मागात्‌ 
वणस्दवःरोहिदी परतिकुलक्ाजे गृहं स्यवरवा पृनदव्या सहागादिस्थः । एत्वं 
समरविष्यं रायाधणं वस्रघ्य वाट्मोक्ैः सम्बन्धिनौ {शिष्यौ भिधुनौ कौ वुःशलवौ 
विदनत्री तऽमादबो.य लोके विशतेपेण धिवृतव्रम्ती दरयहं नये जानाःरीति नन्व. 
्रष्ट्ख्क्तिः तत्र मदिष्यमाह्‌--मन्तमिठि. मूषायनु स्तेनो रावणः भन्न पृदिवीं 
तषां सीताम्‌ अल्तणव्दः प्रृधिव्याम्‌ "ता अन्नमसृजन्त इति छादोग्ये । दर्शः 
अभीत्य असम्येत्य अरोदय्त रावणस्पर्निगरित्तापवादष्रिहाथं रामेण व्यक्ता 
रीता रोदनं इृतवत्तीत्यथ; ॥ (८ 1 

ख अत्र ऋभ्वा सह गयमागोदित्युपरुहरो विद्यता ऽहषैती्युक्रमस्य अन्न 
मुगयन्निव्युशसंहारो ˆयोनिमापसादेत्युपक्रमस्य दुरे मव्य त्युपसंहा रोऽपुरस्पणं- 
ति भित्तकाथिकानां कायाश्वनुक्ूल इत्युपक्नमोपरस हएरयोरेवयेकरूप्पादिदं मन्त्रचतुष्- 
य।ठमकमेकं वाक्यं परमपुरुषप्रतिपादनं तद्धिपयश्च प्रश्न; प्रयममस्न ति मन्त्र- 
पद्चकमिदं रामापणतेक्षेपपरसित्ति वेक्यार्थमर्याीदाविदो विर्दङ््वन्तु ॥५1 
एवं मभ्व्रपञ्चेस्य प्रत्यक्षवृतयां कशापरत्वेपि परोक्षवृ््या विद्यापरत्वमपि रामन- 
रक्नास्यराघवादिपदःनाभिवास्ति तत्प्रद्यते स्थारीपुलाकन्यानेन कृत्स्नो वेद 
एवमेवाधिदेवमष्यात्मं च व्पाच्येय इत्येवमर्थं तत्र उथममन््रे यो पुपुष्षूणां 
स्तव्यः पुमानुक्तस्ठस्याघ्यारोपाय चाद्याम्धं तत्त्वं दशयत्ति-ख हीत्यादिना। 
सहिख एव स्तुत्यः पुमान्‌ य॒ता प्रकाशमानया चिराया, विद्यता विपरीतप्रकाशया 
भविद्यया च सहक्ामस्वसृष्टं कृत्स्नं जगत्‌ वेति गच्छति अन्तर्यामिष्पेण 
जावर्पेण च स्वसृ समष्टि वयष्ठिल्प क्षेत्र बिशतीत्यर्भः सामथन्द 
ऋवतामाख्यद्विष (?) वाची “सैव नाम गाकरीदमोा नामसास' इत्यव 
य वार्थमुकत्था “य द्र॑तत्सावाऽपश्च सममवर्तां तत््ाम्नःसामत्वम्‌"' इति निव॑चन- 
श्रबणात्‌ । वसाम शब्दश्चाधिदेविकमाध्यात्मिकं च ऽपञ्च वचि “इधमेवर्गग्निः 
सामवागे वक्‌ श्राणः साम” इत्यादितः । एषम्‌ अनेन जीवेनात्मनानु्रविश्य 
“नामज्पे व्याक्रवाणि'' इति धरैः । जीवेन सहितस्य नामङूपव्पाकतुः परमे- 
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श्वरस्य प्रवेशोपि तेजोवन्नाष्पके प्रपञ्चे गम्यते तथा-पृधू कारणपिश्नयास्थूलं 
योनि प्रवेनस्थान शरीरं “योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि” इति मत्भरव्णदिध्र योनिः 
स्थानम्‌ असुरत्था सुषु प्राणेषु रममाणत्वैन विरोचनमतेन "भ त्मेवेहम हप्य' (?) 
इत्यादिनां श्रतेन आससाद पप्तवान विद्यावान्‌ देह प्रविश्य तद्र्‌पोऽजवत्‌ । तथा 
च-““न्रह्माण तदनुप्रविश्य शच्च त्यच्चामवत्‌" इति मूर्तामूर्तःपञ्जात्मको)ऽमव- 
दित्यर्थः! । ततश्च तमेव प्रेयासं मन्यते नात्मानमिति जीषस्य वद्धत्वमुक्तम्‌ 
ईश्वरस्य देहिनः प्र विष्टत्वेपि तदप गित्वमाह-ससनीलेभिरिति । णुदढससवोपाधि- 
रीश्वर! तस्य सनोडाः समानगृहाः निरसिशयधमंज्ञानवैराग्यादयः सात्तिविकास्तः 
सहायः स ईश्वर)ोऽप्याविश्वाषतो जीवस्य मायाः देहाद्यात्ममाघान्‌ प्रसहानः 
सोढवान्‌ तेन¶गि भूतोऽभूल्लापि ताश््रत्याख्यत्‌ अपंगोदासीनसाक्षिरूपत्वगत्‌ । तत्र 
हेत्‌ः चछतेनेति-यतः ऋते ख वाधितानण्दःवरूपे न मायाः सन्तोत्तिशेषः । कर्थभूतस्य 
सप्तथस्यसप्तमस्य 1 च्रातुः तत्र प्रथमं सच्छद्दितं द्धं द्वितीयम्‌ ईक्षित्रमायाशवबलं 
त्रसी यचतुर्थपच्चमानि तेजोवप्नानि पष्ठ छिवृ्कृत्तानां तेजोवन्नानां सद्गातः साक्षी 
वा । सप्तमः जोवः प्रात्त्वं चिद्रेपत्वेन विम्ब्प्रतिदिभ्बघत्साहदयात्‌ 1 एवमध्या- 
रो पितस्य प्रपच्चस्यापवादार्थ द्वाभ्यां साधनकलाषमाट-सवा जमिति शत्र चिद्ायाः 
रौनिकाः शमाद्याः बअविश्ायाः कामायाः परस्परं सहजशतवः । त्त्र पूर्वेषां 
दीर्बत्यै योगसंग्रामस्य प्रणत्तिरेब नास्ति साम्ये रस्तीत्याह-स इति । स लविधा. 
धानु भपदुष्ादा मागण यन्‌ जं (?) याता यास्यति। निषिटकाम्यकर्मणी हि 
न रकनश्वरसुख दत्वाद्‌दष्येते तद्रजिठेन ईश्वराराषनमागेंण सञ्चरन्‌ योगयुद्धयोग्यो 
मवतीत्यर्भः । एतेन कर्मणां प्रत्यवप्रादण्यार्भत्ठं दितम्‌ स एव स्वस्येव शतदुरस्य 
दिषयानन्त्यात्‌ अनेकभोगद्रारस्य वेदामोग्य धन शब्दादिविष्यजातं सनिष्यन्‌ 
श्रोत्रादिभ्यस्तद्प्राहकेभ्यो विमाजयिष्यन्‌ तेनव हेतुना स्वर्षाता स्वः शब्दितानां 
णब्दादिश्रा्िजानां साता विभाजयिता सन्‌ परिषदत्‌ सवं परित्यज्य निषीदक्नास्ते। 
यतः शब्दः श्नोघ्रस्थैव वि षयोऽतश्तज्जं सुखमपि तस्यैव न॒ ममेत्युदास्तै हत्यर्थः । 
अतएव भनर्वा सव्रवृत्तिशुन्यः न भवेति गच्छति श्रवत्तत इति योगात्‌ । अत 
एव शिष्नेन दिव्यन्ति तान्‌ कामादीन्‌ घ्ननु हसन्नेव वयक्ता स्वरूपेण पकाशमानेन 
अभ्यभूत्‌ । निःशेषकामधिलय एव स्वरूपश्रकाणो मोक्ष त्युच्यते ॥ ३॥ सयह्य 
इति 1 सः शनवार्वा शीघ्रगतिः तीत्रस॑वेगो योगी परधन्यासु योगयुद्धमोग्यासं गोषु 
योगभूमिषु अन्नमयश्राणमयमनोमयविज्ञानमयनन्दमयाख्यासु सलि सरब्र ( 
तं तं कोणमूपसंक्रामन्‌ यश्च महतीः मवनीः स्थूलाः भूमीः जा इत्यमिचिधो सर्वाः 


जुहोति धर्थात्‌ सूक्ष्मासु प्रविलापयतीव्यर्णः। न पुनस्तरामूषसक्रामन्पर्बाव- 
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शेषयतोति भावः ६ यच घतं द्रत वारिदसमृद्रमलिलबदेकरसम्बस्तु तत्र पूज्यास 
योगिनः अफदो नरथा इत्याघ्यारिमक्राधिदैविक्ालम्बनणुन्यत्तं लक्ष्यते ताहणा 
खमि द्रोण्यश्वात्तः नौणव्दस्य वाटूनामसु पाठात्‌ दोणिशव्दिताः वशग्रणानौरेडाश्ववत्‌ 
गतिषाधनं येषां ते द्रोण्यश्चापः ततत्वमस्यादिदावयनीौकावन्ेन ईरते गच्छण्ति 
मानन्दमयम्‌ उल्लंघ्य पष्ट पुच्छब्रह्मणि वावयार्थावरगत्तिदेले्न॑व प्रतितिष्ठन्तीत्य्थं! 
1 ४॥ कृत्स्नं पु्त्तिमर्येमुषहरत्यधर्तेन ससुद्रेभिरित्ति! सः स्तुतः पुरुष! 
स््रेमिः रोदयद्िरेकादशमिः पड्मिर्वा शइन्द्रियशधरुचिः संगतोऽशसतवारः घोर. 
संसारयातनानिमित्ततया भमंगलदिवसो मवति । स एव पृनः म्वा देव्या 
विद्यया आरे मवद्योनिरस्तानर्थो गयं रवस्वस्पप्रतिष्ठारूपमधिष्ठानम्‌ जागात्‌ 
न्द्रियियोगो वर्धः, विद्यया त्राणो मोक्ष इत्यथः । एतं वस्रस्य वघ्नं प्रतिमिशुना- 
मिथुनी आत्म एनात्मानौ व्षत्री विघृतवःतौ स्वघ्वरूपसिति शेषः ! एकं सपणणुध्रो 
जडढात्पृथकरुतमन्पानं जानन्नपि ब्णृत्थाने अनं स्श्रूलदेहम्‌ अमीत्य निमूखं प्राप्य 
मुषायन्प्वरूपानन्द महरन्‌ लब्धावसरः सन्‌ अरोदयत्‌ घ एव ल्दरशव्दित इशन्द्रियगणं 
हत्यर्थत्‌ । एतेन राक्षात्करनात्म यायात्म्यस्यापि दग्धाटवटेहा्ध्याषानुरत्तदु.ल- 
नुव्ृत्तिप्रदणशनेन सीन्मृक्तिः सा।धता । सन्यथा ज्ञानसमकालसेव देहपातः स्यादि- 
व्यन्यत्र विस्तरः ॥ ४॥ एवमाधिदैविकहिदस्यार्बादाध्यात्मिक् पर्थं बिशुदश्नत्नेक- 
गम्यं भाष्यक्तारे। सत्थणुद्धचर्थं यज्ञतद द्गादिस्तावकतयाऽ्या दरशणितिः स भष्या- 
देवावगन्तब्य; ॥ ‰ ॥ 

पितुमातुर्या ये समस्वर्ेवा शोचन्तः संद्हन्तो अव्रतान्‌ । 
दन्दरद्धि्टामपघमंति मायया त्वचमसिक्नीं भूमनो . दिवस्परि ॥६॥ 


>. ६. ७३ ५ 

माता-पिता से भविक आप्त, हितोपदेष्टा, रामायण की रचना 
करने वाले वाल्मीकि ने दुःखी होकर २३ अक्षरों वाले अनुष्टुप छन्द 
का उच्चारण करते हुए उसव्याधको भस्मकर दिया भवि्या फे 
कारण नानायोनिमेंजानेसे दुखी आत्मा को मुक्त किया। 

क्थ इवुनघःषीये मन्त्रषञ्चके रामायणस्य उत्पत्तिनिमित्तं प्रदण्दते तच्च 
नारदस्य तु तद्वानयमित्यादिना स्गेत्ररेण उपब्रृहितं तस्य तात्पयं कषरदक्तान्नेषिगा 
रत्नमिष रामकथ(भ्वेचिणा परततस्वमिलभ्यत इत्यास्यायिकामूल्ेन गस्यज्ञे 1 
पितुर्मतुरिति पितुर्मातुश्चापिक्षपा चि मधिकं आ मत्यं ये महान्तः जनहितं 
समट्वरन्‌ सम्यगक्त तयन वहुत्व पूजायाम्‌ येन रामायणं कृतं स माता पितृशता- 
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दप्याप्ठतमो हितोपदेषटत्वादित्यर्भः । कोटशास्ते ऋचा द्राधिशदक्षरया अणुष्टुमा 
शोचन्तः शोकं कुर्व्तः णोकेन दाधिशदक्षरं वाक्यमच्चारयन्त इत्यर्भः । कौटशाः 
अब्रतानु हिखलान्‌ सन्दहन्तः तेनव शोकाग्निना भस्मीकुर्वन्ति ते संस्वरभ्तः 
 स्वङृतेनेव संस्वरेण माया मुलादिद्यया सार्धं लसिक्नीं कृष्णरर्णां तमोमयी त्वचं 
शरीर अपघ्मन्ति दुरोकुवेन्ति श्रोतृणाभित्य्थत्‌ ! कटशीं त्वचम्‌ ह्द्रषठिष्ठाप्‌ 
न्द्र आत्मा दिष्टो नानायोनिनिपातनेन दःखवानु कृत्तो यया पम्‌ भूमः 
भ्ूलोकात्‌, दिवः युलोक्ाच्च परिपरिच्यूताधित्पर्भ! } मुक्तानां हि शरीरं लोक 
त्रयेपि नास्तीति स्पष्टम्‌ “अणरीरं वा वन्तं न श्षियाश्रिषे स्पृणतः'' इतति श्रुतैः 
॥ ६1) 

भत्नान्भानाद्व्याये समस्वरन्‌ इरोकयनाहो रथस्य सन्तवः । 

अपानक्षासो बधिरा अहः य पएल्याद्तरन्ति ट्ष्टुतः ।'५॥ 


पुरातन वेद शादि को जानकर, दिव्य हि कनौ प्राप्न करके 
उन्होने यंत्रवत्‌ काव्य की रचना की । यह द्लोकः की निष्पत्ति को 
कहते ह कि अकार्यं को देखकर ऋषिने शप दिया-कि सदीदेग कै 
समान मन वाले, कार्याक्रायं के वेक से हीनः, सास्त्रश्रवणादि से रहित 
सत्य पय से हट हुए अतः पापफल के कारण नरक से चहीं तस्ते दै । 
यल्मपाणमाध्चित्य है समस्वरन्‌ यया द ऋत्रा णोकपवुवेन्‌ यथाच ऋचः 
सं्वरणहेतुर्वम्‌ एतत्त्रयं दशयति भरत्नान्मानादिति । प्रत्नं पुरातनं मानं प्रमाणं 
वेदं वा “स ईक्षत लोकान्नुसृणाः इति कालिकम्‌ रेश्वरगीक्षणं दाऽ{चिगम्य येषि 
भधिक समस्वरन्‌ श्रुति दिव्यां दृष्टिषा श्राप्य रम्यं काव्यं हृ6वन्त इत्णर्थः। 
हे श्लोक्तयन्व्रासःष्लोक एव यन्त्रवतु काव्यकरणे प्रवतफो येषां ते श्लकयन्त्राः 
. शोकानुवादिकाया ऋच आलोचने कृते तस्याः एलोकरूपत्दं दृष्टा ईहलौरेव एशोकै- 
नरिदोपदििष्ठं पुरषं वण यामेति प्रब्रत्ता अश्रुव्लित्यर्थः । एतेन णो चिलोकिका- 
यिभिः (?) श्लोकणन्दा निष्पन्न एति दशतम्‌ । भक्रापि बहुत्व पूजायाम्‌ । 
णोकानुदादिनीमव्रतदादहिकापरचं १उन्ति-रमष्येस्यादि । भ्र "तत्यादिपूरग 
इति स्मृतेरनुषटृष्छः्दसि ग्युनमक्षरस्य त्यत्र सिय इति वर्णयक्ल्पनया पूरणीयं 
तैन रमसरयेत्यादयो दुष्त हत्यत्ता ढाचरिशत्‌ वर्ण भवन्ति अत्राकायद्रा 
लोकस्तल््ारिणः शापश्च दृश्यते । यथा-रमसस्य मर्तवःचरित्त१ दीनेगस्य मान- 
वितारः, 1 फामक्राधादिवणाः अनक्षाः कायकियविवेकामावादन्धाः; वधिरा, 
ान्नथवभहीना! । ऋदध्य सत्यस्य यथा मारम्‌ मप महापत इरे यक्तवन्तः । 


सन्त्ररामायपणग १९ 


भत एव दुष्कृतः पापफलात्‌ नरकाप्त तरन्ति न॒ लंघयन्ति । तस्मादरे शकाय- 
कारिने व्रतत्वमपि दुष्टरृतं न तरिष्यसीति मावः । एतदर्थक्श्च श्लोको रामायणे 
हृष्यते-““सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः! समाः । यत््रौञ्चमिशुनादेष मषी! 
काममोहितम्‌” इत्ति1 मच यद्‌ गायत्री च पंक्तिश्चवते हं भनृष्टुमौ इति 
र तेश्चतुचिशति चद्वारिणदक्षरतया चतुःषष्ट्यक्षरयोर्गायची पव्या यथा द्र 
अनुष्टभौ द्वाचिणदक्षरे मव्रत. एवं जगत्यागमेऽपि रभक्षस्येत्यादि रनुष्ट्वस्ति 1 
यद्वा रमसस्य मन्तथपेत्ानुष्ट्प्पादः अनक्षेत्यादि व्िष्टृप्पादः ऋतस्येट्यादि- 
जगतीषाद प्रति या पादकृत्पनय। सवंवृत्तसम्मवोऽ्र द्र्य: । तथा च भुतिः- 
एता निषा सर्घाण छन्दांति गायत्रं वरंष्ट्नं जागततमानृष्ट्ममाचन्याति"" 
ति (?) 1! ७ ॥ 


सहश्चणारे वितदे पवित्र आवाचं पृनंति कवयो मनीषिणः 
रद्रा एषानिषिरासो अद्र हः स्पराः स्वंचः सृदशो चचक्षसः 


।८॥। 
तरह, ६. ७३, ७ 

जितेन्द्रिय, सनीषी, क्राग्य स्वना में समर्थं कवि चारो भोर व्याप्त 
ईदवर के अनन्त प्रवाह मेँ अपनी वाणी को पवित्र करते है अर्थात्‌ 
भगवत्फीतन करते टै। इन कतियों के मध्य में पूजनीय, द्रोहरहित, 
सीतान्वेषक, शद्भुतगति वाले, सम्यक्परीक्षक, चमनेश्रोंसे सीताको 
देखने वाले हनुमान ह । वाल्मीकि के सपान हनुमाननते भा रामायण 
को रचनाकी यी। 

अधरं संस्वरणं मधुरस्वरेण गानं फोकिलवदित्ति ध्वनितम्‌ तस्योपन्रृहणम्‌ 
"कूजन्तं रामरामेति" श्चोके श्रोकदर्णनग्रवृक्तस्तं कि कृत मतमाह-सहसेति । 
भासमन्तात्‌ वितते व्याप्ते महाविष्णौ सहस्रधारे सोमांशुरूपेण तत्तदिन्दियवृच्य- 
भिन्यक्तबिदा सा सर्पेण वानन्तप्रवाहे पवित्रे पाधने निमित्तभरूतेसति मनीषिणो 
वितचेतसःकवयः काव्यरचनसमर्थाःवाचं स्वीयां पनन्ति मगवदृगणगणक्तोतनेन 
पवित्रीरुकम्ति बात्मोकिप्रभृतय । एषां कवीनां मध्ये दद्रासः बहुत्वं पूजायाम्‌ 
ख्द्रो हनूमान्‌ इपिरासः हषिर।द्‌भुतगत्तिः अद्रंहः शद्रोहीस्पश्ः चारः सीसाश्वेष- 
कश्चरोभूदित्यथंः । स च स्वंचः णोभनगमनः। सुदृशः सम्यवपरीक्षकः । चचक्षसः 
नरं सीततारूपं शष्ठ पण्यतीति चक्षाः सीतां ददशरत्यथंः } वज्रवत्‌ दद्रोपि रामा- 
यणमकरोत्त्र घ॒ रामदास्यमधिकम्‌ । एवमन्योपि रामस्तोत्रेण वाचं दास्येन 
देहं च पुनीयादिति मावः ॥ ८1 


९ मन्धरणामायण 
बूतस्य गोपा न दभाय सुक्तुस्त्रीपप दिघाष्ट्य(र)न्तरा्तये । 
विद्ान्त विश्वा सुषनाभि पर्यत्यवा जुष्ठन्विध्य ति कृतेः भत्रतान्‌ ॥९॥ 
च्छ. €. ७३; 
भगवानकेकोत्नसे वाणी को पतिघ्र करनेषा एणः कृलदहै, 
उसे कहते ह-दस प्रकर णात्यततततवका रक्षक, निदाके आाहाघ्म्यसे 
दीनता ओर दंभ आदिसेमृक्तहो लाता) जनाय, दथः गौर शौयं 
ये तीन वाते उसके हदय मे रहती है । वह सात्मज्ञ होकर रे संसार 
को देखता है, दीनोकी रषा करका है शौर योश से शपते कर्मो को 
नष्ट फर देता हे ¦ 


एवं परमेश्वरे वाचं पुनानस्य क्रि फलमत आहु--ऋतस्येतति ¡ य एवंविधो 
भवद्गुणगानेन वाच पूनात्ति स ऋतस्य गोपाः दस्प्राय न दवति, घात्पतत्वस्य 
रक्षक! विद्यामाहालम्यादग्वेदंस्भनाय अभि्बवितु ज एवयते, नियो भवत्यभयं 
प्राप्तो मवति इत्ययं! ! यतः सुक्रतुलोभनाष्यानप्रः स एवंभूतः त्री चीणि 
पवित्राणि मन्त्ंदि अआदषे आहितवान्‌ । ताभ्वेवाह-- विद्टानित्ति ! स पिष्टान्‌ 
सात्मज्ञो भूखा विश्वा भुवनानि अभितः साकत्येन पष्यति । तथा--मजु्ान्‌ 
धप्रीतान्‌ दीनाननितयर्थः । भवति अत्तिणवेन पालयति-“'क्रियासमभिहारे लट्‌ 
लोटो हिस्वौ" इति लोट्‌ तस्य च हिः-'अतो हेः" इतिहेदटुक्‌ च तथा-अत्रतात्‌ 
करं ब्रहमोमयच्रष्टारं कतं कृतन्ति छिर्दन्त्यस्मिन्‌ इति योगात संग्रामे विध्यति तेन 
पापिष्ठेनापि संग्रामे शघ्रमरणप्राषणेन उद्रीत्यथः1 तस्य ज्ञानं दया शौयच 
लोकोपकाराय वधत इत्यर्थः । एतान्येव हि चरीणि पदिश्राणि अन्यत्रप्युक्तानि- 
न हि ज्ञा्ैन सदृशं पवित्रमिह विते, न दयाषटशो धमः लोकान्प्रयान्तु रिपयोपि 
हि शल्ञपूताः'” इति निग्रहमृखोनुप्रहः शरुष्वपि परमो धमं त्यभिप्रायः ॥ ९॥ 
ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिहाया अग्रे वरुणस्य मायया । 
धीराधित्ततत मिनक्षंत आडता्ाकतंमवपदत्य भ्रसुः ॥१०॥ 
। च. €. ५३ € 
इरवर क प्राक्च करने के लिए तंतु भर्थात्‌ साधन रूप रामायण 
वरण पुत्र प्राचेतप्तष्टी जिह्वासे विस्तारितङती गयीहे। ध्यानवान 
लोग भली प्रकार से ग्रहण करके एक माध्र परम पदको प्राप्त होतेह 


रजो राम फथा के विषय मे उदासीन रहते वे नरक को 
घ्ाप्त होते दं। 


मन््रामाथण २१ 


अथ रामकथापरं स्तुधन्नन्यं निन्दति ऋतस्य तम्तुरितति । चतस्य परमा््मनः 


` प्रापको गन्तु तन्तुरिय तन्तुरूध्वंपदारोदणसाधनः-"“स यथो्णेना्मिरतं तुनो 


त्नैरोत्‌ इति मेत्रायणीयभ्रत्िसिदोयं दशन्तः ॥ विष्णौ नाचः पवनर्पः 
कोना जिह्वाया अग्रे स्थितो दरुणस्य भोगसोक्षािधिर्येरणीयस्य विप्मोर्मायया 
भा अत्यन्तं वितक्वो विस्तारितः श्नीरामकयारूपोर्ति वर्षस्य जिह्वाया अग्र 
इत्ति वा योज्यम्‌ वरुणपुधस्य श्राचेतसापरनाम्नो षाल्मीकेरिष्यर्थः 1 बोराश्चित्‌ 
ध्यानवस्त एव, तत्‌ तं तन्तुं समिनक्षन्त; सम्यक्‌ कात्सू्येन व्याप्नुबन्तः न 
त्वेकदेरोन आरत भाप्नूषन्‌ 1! भत्र रासक्वाधिगमे स्दाघधीनेपियः; अप्रभुः जिह्वां 
व्यापारयितुमघ्क्तः, स कर्तम्‌ हिसास्थानं अपिपत्रवनाख्य नरक भवपदाति नीव - 
रवपद्यते 1 'पद-गत्तौी' लेटि । जाडःगमः } तानेव रामकथां प्रस्तौसि तां सूत 
दत्यादिना । सूक्तथयेण अच्रानुकरमणो तां सुषट्‌ वृहदुष्यो, धामदेन्यो, दरेष्ठाः 
धिदन्ते सक्त, वैश्वदेवं तु चतुश्य्यास्तिस्ता जगत्यः पृद्योरिन्दरौ देवता चिष्टुप्छन्दः 
दे मघवन्‌ धनयन्‌ लक्ष्मीपते तां धलिद्धान््ै तब सुक्ोत्ि शोभनं यशो महित्वा 
माहास्म्येन व्रदीभीति शेषः ॥ १० ॥ 
तां खुते कीति पथवन्सरित्वा धत्वा अीते सोदक्षी अहयेताम्‌ 1 
प्रावो देवाँ अति येदस्तमोः प्रजायै त्वस्यै यद्‌दिक्ष इन्द्र ॥११॥ 
न २७. ५४, १ 

हे सभ ! जलं राक्षसं से त्रस्त पुथ्त्री-लोकवासियो ने यापक्ते सहा- 
यछा के लिए वुलाय्‌ा> तक आपने पहले पक्रृष्ट कूपे से पलित अजय 
विजय रूष पापेद. रश्वणादि को अपनो शक्त से तिरस्कर किया ओर 
उनके वध के साघ्यमंसे घनुष्य रूपमे राजा होकर अन्य प्रजी को वर्णा. 
श्रम धको शिक्षादी। 


तामेताह~-यद्वित्ति यत्‌ यदा त्वा त्वां नीते राक्षघेश्यद्चस्ते रोदसी धावा 
पृथिवोस्ये प्रजे शखाहोति भाह्येत्ताम्‌ आहूतक्त्यौ तदा स्वं देदान्‌ प्रातः प्रकषण 
पालि्तवानति दासं च रायणादिरूप पूर्वं जयविजयादिसज्ञं स्वपाषदभ्‌ ओजः 
भोजा सामर्थ्येन अतिरः तिरस्कृतवानसि 1 वधप्रापणेन त्तथा त्वस्ये न्यस्यै 
प्रणाये मानुषद्पाये राजा भूत्व हे इन्द्र परमेश्वर यतु अणिक्षः अशिक्षयः. वणा. 
श्रमधर्माश्च धिक्लितवानसि । त्ता ते कीर्तिमित्यन्वयः । भत्र रोदस्यृदजकदासक्ष- 
पणकमुचितं प्रजाशिक्षक्टव मुख्यं रामादन्यत्र भगवदवतारान्तरे नास्ति यद्रा 
अभिपेकानंगीकारात्‌ इन्द्रे चासछृत्पराभवदशनान्न मुख्यं मधवत्तवं श्तिप्रसिद्धे- 


२२ मन्त्ररामायण 


नद्रस्षब्द!५मागित्व चास्ति, अर! नान्यपरो मत्र; ( किचाच्रतां युते कीततिमित्या- 
रञ्यस्वां प्रजां वृहदुबधो महित्बाषरेष्वदधादापरेप्वित्यन्ठानामेकविशतिमभ्बा- 
णाम्‌ उपक्रमपराम्शोपसंहारेषु रामलिद्धास्येव टथ्यन्ते । तथोपक्रमोव्याद्याप् एव, 
उपसंहारेपि बृहदुबथो महाकर्मा रामः स्थां प्रजां सन्तानख्पां न महिता 
स्व्रमावेनालोकिकेन प्रमादवरेषु भूस्थानेषु नादधात्‌ । परेषु वैुण्ठस्थानेषु च 
लादधादिति प्रजानां नेतृत्वं राम एद दृष्टम्‌ । अन्न वृहुदुबथक्ऋछषिः प्रत्पगर्भिन्नस्य 
रामय क्मण्वात्मन्यारोप्य वदति । अट्‌ मनुरभवं सूर्यश्चेत्यादि कामदेववत्‌ 
जन्ये चात्रमप (?) स्था मल्त्राः कथाक्रमेण यथास्थानमेव व्यास्यास्यन्ते । अध्यासं 
तु दय्याहत्राजापत्या देवाश्नाुराश्चति बृहदारण्यकादौ णएमदमादिषु देवषदभ्रयोगात्‌ 
कामादिषु चासुरषदश्रयोगात्‌ इत्थमस्य मन्त्रस्याथः प्रत्येतव्य; । सकलसंसारा 
नथमरूलात्कामाद्भरोतेदेवमनुष्येः ररणीकृत ईश्वरः क्राम हृत्वा शमादील्लातबान्‌ 
मुमुक्ष्‌ ऋ सदाचायल्पेण तद्चवहारं शिक्षितवानिति दिक्‌ ॥ ११॥ 

आसुर्यो यातु साश्वः क्षें यदस्यो र्विपादयीधेपाथे रघुः | 
इयेनः पतयदंधो अच्छायुनाकविदर्दीयद्गोपु गच्छन्‌ ॥१२॥ 

च, ४. ४५, & 
श्रेष्ठ, दीघं ओर महान संसारम सूय्वंशमें दषर नेक्षरीरधारण 
क्रिया । वहां भी रघुवश मेवह्‌ अन्नमय शरीर धारण करके पृथ्वी प्र 
विचरण करने लगे | 
नाह्लान चिन्रृणोति-मासू्यं इति । यत्‌ क्षेचं शरीरम्‌ अस्य आगन्तु! उवा 

श्रेष्ठदवेन अभिमतम्‌, दीर्घंपाथे महति संसारमार्गे, तत्‌ सूर्यःसप्ताश्वः स्वसन्तान- 
ख्पेणायातु सूयंवशे शरीरं धारयत्वित्यथः । तत्रापि रधुः रघुवंष्यो भूत्वा, प्यैनः 
टश्वरः पक्षी, अन्धो अच्छ भन्नमयं पिण्डमभिमुखः पततयत्‌ पत्ततु। सचयवुबा 
क विश्च सन्‌ गाषु भूप्रदेशेषु गच्छन्‌ सञ्चरन्‌, दीदयत्‌ दीप्यताम्‌» रघुवंशे शरीरं 
ध्रतवास्मानवत्वित्यथः । परते सुयवर्तर्वाविमा€कनोधल्पी श्येन ईश्वरः रवुः 
तद्धावतोन्यान्येत्तीति भरव्यन्तरातु णीघ्रगक्तिः नरम्‌ भायातु स्च बोद्धा धीबलातु 
सनकादिषद्यवा कविश्च सन्‌ लाकाननुगरृह्णातु । सप्ताश्वत्व तु यमनियमास्तनप्राणा- 
याम॑व्याहाराख्या; पञ्च ~ धारणाध्यानसमाध्याटमकः संयमः, षष्ठ.्ाणायामः, 
प्रत्याहारो व्यानप्‌ । धारणा तकः, समाधिः षडङ्खा इति मेत्रायणी यश्रतेस्तक 
ञ्चोपसंक्ायं इति सप्त अश्वा आगमनसाधनानि यस्य स साश्वः शेषं प्राग्वत्‌ ॥ 
जत्रापि भाश्ण्वतीण्य एति घाज्ञाकारी समुद्र एति तन्नियःतृत्न मनन्तरमन्तर भूत 
रधुपदसमुच्चित राम एव वृष्टम्‌ ! ताव्यत्रागस्त्य न्यत्र रधुवश्य वा षति दाण 


1 
श्र 
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रयिषरत्वमेवास्य मन्चस्यावच्ेयम्‌ 1 १२॥ 

स जातो गर्भो अलि चेदस्योश्थरे चासर्विशत अेषधीषु । 

चित्रः शि्चुः परितभांस्यत्तन्भमःतृम्य)धिक निकददूगाः ॥१३॥ 
| बह, १०. ११२ 


है अर्ति ] तुम वृश्त्री भौर आकाल के सथ्य उत्पल्नहृए होन छि 
बता-पिताके श्रीरमे शक्तं शोणित्त खूप गभसे, क्योकि मन्वज्ञो के 
द्वारा आऽ्नेय चर्‌ रूप धारणे करके सुन्दर मादइ्वयं मय शिशु कौक्ष 
ल्यादि भाताघोंको प्राप्न करके रोया | 


एवं प्रयित्तस्यैश्वरस्य वश्हिरेव शवरोरतटं गत॒ श्त्याह्‌ सजात : ति । हे जम्ने 
त्व रोदस्योर्यादा पृलिव्योरेवे मच्ये न तु माठापित्रो. छरीरे शुक्रशोणितरूपेण 
गर्मो जात्ता सि : यत्तः अओपगोघ अआम्नेयचरलू्पायु विधुतः सन््रहदिद्भिधुठंः चारः 
सुन्दर: चित्रानेकाश्चर्यैसयः. शितः तमांस्यवतून्‌ तयोसयौर्मोहरालीः परिमोहहीनः 
परिरश्रदजनायः } दरर्पी पिय: माम्य कोशट्षाददिम्य एताः राप्य । लधिक 
निक्रदत्‌ भाह्लयन्‌ अश्रकपण अधिग; अशिगतवानति ¦ कमंसम्मतचरप्रासनमात्रा 
दय गभंध।रणावते्तौक्िक रमस्य जर्मत्ति दणितम्‌ ! अत्रापि भद्रो भद्रया सच 
मान आगास्स्व्ारं दारो अम्बेति पश्चाद्‌ सुधरकेसैयुजिरग्निवितिचनुणद्भ्व्णरमि 
रामभस्थादित्ति पौच्ये मन्त्रे लिगदयनात्त्‌ 1 यहुमातूक्तत्वसमुरच्नितो रामणन्दोी 
नंकमातुके अर दभ्न्ये ॥  दासुदेवे धा इष्वे्ति दाशरयिपर एत्य पघट्ुकः+ 
तनावि कतिपये अन्क्थ)पर्योागिनो यद्'स्वानसेवादः हत्य व्याख्यास्यम्ते। 
पक्षेऽग्निविज्ञानधात्‌ः ख हि इष्मदिधप्रिणा स्दगंलानां कमशेेणं श्रूसिमुपेयुषां 
वृष्ह्वारा बोपधितस्पकं प्षानःमनुलायिनां सम्दन्धो सूत्वा प्रथममोषधीषु वभत! 
तन्‌ पश्चादरोदस्योद्यवापृधिन्योः धौः पिता प्रृचिदी मातेत्ति भन्यदर्णात्‌ माघरि 
णोणितक्पेण प्तरि रेतार्पेण पारम; सनु तयो; संयागान्मातृस्य, जातो 
भर्वात, तेन भोर्षधित्तम्बन्धेन पूवंजन्मह्वि ‡ न मात्स्य इति बहुवच्नेन तं संसार- 
स्यानादिध्वं दशितम्‌ विन्नः शिणुर्जातिः सन्‌ तर्पास्यत्तन्‌ परिदेहाध्ात्मबुद्धिरूपां 
अज्ञानराध्रीः परिपराप्य दुःखितोस्तौति भकषण कनिक्रदत्‌ रुदन्‌ अधिगाःअधि- 
गतवानसि ॥ अत्र विज्ञानस्येव तम)भिभूत्वं मोगभाक्त्वं शोक भाक्टव वोक्तम्‌ 
7 १३ 


विष्णुरित्था परमस्य विद्वाञ्जातो इहनमि याति दृतीयम्‌ । ` 


९४ मनस्त्ररागग्यणे 


अआसायदस्य पयाङ्खत स्वं सचतस) अस्यचन्त्यच्र ॥१४॥ 
ऋ. १५. १, ३ 

भगवान्‌ विष्णु ने राक्षसवधादि करारणको जाचकरस् भी ब्रह्य होते 
हए भी तमः आदि गुणो सं रहित तृत्तीयक्शरीरको धारण किया क्योकि 
क्षीरसागर में स्थित उनके तुतीय विष्णु रूप करी उपमन्यु आदि भक्त 
पूजा करते हे 1 इस प्रकार भक्तो के जाग्रह पर तथा दृष्टों के विनाशक 
लिए उन्होने अवतार लिया । 

एव मातृनिश्च सुद्रभराणसने ठते सति किमशृत्तदाहट- विष्णुरिति 1 षिष्णु- 
नारायणः एवमस्याम्नेगभ भूतध्य परमं रक्षोवधाचत्छृष्टं चिकी पित्तं विद्वान्‌ जानन्‌ 
जातस्तण गभं माविभूतः जलकतन््रवत्‌ स च वहन्‌ ब्रह्मैव र्न्‌ धिज्ञानु गणान्‌ 
तमञदीन्‌ जस्पुरप्तेव 1 तृतीयं णुढकारणपिक्ेया त्रयाणां पूरणं कार्वदेहम्‌ 
अभियाति धत्त । जस्य विग्रहस्य वक्षा आास्ना आस्येन एतद्रू पभजनदारे्थः। 
"पटन्‌ इत्यादिना भास्यशब्दस्यातन्नादेधे मुषांसलु गिति तृतीयेक ; चनस्य डददेणः। 
पयः क्षीर स्वं रवीयम्‌ अञ्कत कृतवन्तः, उपमःयुप्रभृल्तयो भक्ता इति हेतोः सचेतषो 
धोमन्तो््र॑व तृतीये ल्पे श्रद्धालवोविष्णुमभ्यचन्ति। एतेनास्य भक्तानूग्रहएव 
मूर्यं प्रयोजनम्‌ दृष्टनिग्रहस्तु तच्छेषश्रत इत्ति गम्यते 1 परे विष्णुरन्त्यमिी परमं 
मोक्षूपं ्रयोजनम्‌ अस्येत्यादि सवनामत्रयस्य मानुपदेह एव; येषं सुगमम्‌ 
॥ १४॥ 


अत उतवा पित्ुश्रतो जनि्नीरल्ला त्रधं प्रतिवरन्त्यततेः | 


ता £ प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असित्वं विश्च माटुषीषु होता ॥१५॥ 
प नह. १०. १५४ 
उक्त दहतु स विष्णुंको निदिचत रूपसे पिता, माता गौर वर्धक 
कटुना चाहिए । एक रूपमे तुम भाराधयिष्रीहा दूरे रूषमेंनाराध्य 
ख्पहो। तुम मानवो में यज्ञादि सदाचार के प्रवर्तक हो । 
धत दतव्रि-बत उक्तदेवोस्त्वा त्वां विष्णुष्र्‌ उतिध्ितं पिषुमृतोऽन्नपुशः 
लनिध्रीमतिरः ध्नावरृधं विराजोपि वधक भ्रः क्षीराचः प्रत्तिनरन्ति पृष्यन्ति॥ 
छाः मातृ) रव पुनरन्यङ्पाः दूबमाराघ्यित्रीः सतीः पश्चदाराध्यरूपा) घश्रल्य- 
न्वेपि भाराधयसि ॥ यतस्त्वं मामूषीषु विक्षु प्रजासु होतासि यश्ञादिसदाचार 
` प्रवतंकासि । अतो मातदंवठावन्भानयसीत्य्थः ।॥ पक्षे त्वत्तः सुलाशावतोर्ात्‌ 
दुःद्िताः सतीरम्वेवि । एतेन लिविदकर्माजनरेणतो मोह &क्त। ॥ भक्षर मोजना 


अ 18 11 , 


मसन््रगासापन श्‌ 


स्पष्टा! शन्नाद्वृषद्‌ अन्नावरृधप्‌ । विश्ठायुपमिति निषाननादव्यं पूर्दपदान्तस्य 
॥ १९ ॥ 


तिश्चो मातस्नीन पितन्विश्रदेक उध्वं स्तस्थो नेमचग्छापयंति। 


मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्टे विष्विदं वाचमचिन्वमिन्छाम्‌ ॥१६॥ 
ऋ. १. १६४, १५ 

तीनों सालाओं कीक्चल्या, कैकेयी ओर सुरभित्रा तथा तीन पिताओं 
जन्मदाता दशरथ, उपनयन कर्तां वसिष्ठ मौर विद्यादाता विदवा- 
मित्रने उसएकश्रीरका पालन करते हुए दुःख नहीं प्रप्र किया जिस 
में सम्द्णं संसार व्याष्ठहै तथा जो विविद है-जि्षके विषय में 
ब्रह्मादि भी चरीं जानते ह। 

जनित्रीणामाकाक्षितं संख्याविशेषमाह्-तिल इति । तिस्रः कीशल्याकेकेयी- 
सुमिघ्राप्तज्ञाःमात्‌ त्रीन्‌ पितुन्‌ जनयितारं दश्षरथम्‌» वसिष्ठमुपनेतारम्‌ विश्वामित्र 
विद्याप्रदातारं चेति चीन्‌ विश्नत्‌ पालयन्‌ तिमातृकत्वादेनेकदेहोपि एक एव ऊर्ध्वं 
विज्ञानधमषु णोकायातादिष्वनिमग्न एव तस्यौ ।॥ भमत एव & एनं ते मात्रादयः 
न अवग्लापयन्ति ग्लपयम्ति॥ ग्लापयन्तौत्य)दर्देध्यम्‌ ।॥ देहुप्रदानात्‌ तच्छतैन 
दुःखेन नाभिमवन्ति 1 नत्र हितुमाह-मन्त्रयन्त इति । दिवापृष्ठे मेशपरधनि भमुप्य 
प्रत्तिपादि्फां वाचम्‌ उपनिषिदं ब्रह्मादयो मन्त्रयन्ते विचारयन्ति 1 विश्वं वेदयति 
तां विश्वविदम्‌ । मविश्वमिन्वां विश्वस्माद्वचावृताम्‌ ! एकविज्ञानात्सव विज्ञानप्रदाया) 
नेति नेतीति पूर्तामूतंप्रपच्चनिषेचिकायाः ब्रह्मादिसिरप्यन्वेषगीयायाः; वाषो विषय- 
मिमं माध्रादिनो देहो न वबध्नातीत्यथः। अत्रापीश्वरस्य सतःत्रिमातृकरवं 
दाण्रथावेव टृष्रम्‌ 1 पक्षतिल्लो मातरः समष्िस्थूलसुक्ष्पकारणरूपा उपाधयः । 
त्रयः विततरस्तदभिमानिनश्चिदाभासाः वैश्वानरहिरण्यगर्मान्तय्गभिसजाः ! तञ्जो 
विज्ञानधातुरपि व्यष्टिस्थूलसृक्ष्मकारणल्पेण त्रिविधः सदमिमानिनश्चिदाभासा 
अपि चयो दिश्वततलसप्राज्ञसक्ञाः ॥ एठेषामधिष्ठानभूलोषि न विक्रियत त्वर्थः 
लशशरयोज्ना पूथोक्तंय ॥ १६॥ 


चत्वारि से असर्याणि नासाद्ाभ्यानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमङ्खतानि विश्वानि वित्से येधिकमाणि सघवञ्चकूथं ॥१७ 
नर १७. ५, ४ 


राप, लक्ष्मण, भरत, शध्रुघ्न नाम से चार शूपोमे अपुरो का 
उपयक रीति से हित करने धाले है भगवन्‌ भाप ही सारे संसार मे 


॥ 
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स्वय व्याहत हं । हे लक्ष्मीपति ] मापने रावणादि के वधके लिएयेूप 
घारण किये रहै) 
वहुमतृकस्थ वेदितं रूपभेदं तां सुतीयमनभ्वेणाह्‌-- चत्वारि त एति 1 नाप 
निश्चित्तम्‌ । नामोपलक्षितानि ल्पाणि वा ¦ विभक्तिलोप भाषः चत्वारि राम- 
लकमणभरतशश्रुघ्नाख्यानि ससूर्याणि धसुराणामप्युक्तरीत्या हितानि लदास्याति 
जनधिभाव्यानि महिषस्य महतप्तव सन्ति। हे भंग तानि विश्वानि सर्वाणि 
नामानि त्वं त्दमेव वित्से लमप्चे॥ येभि्यैः ख्पैः मघवन्‌ लक्ष्मीपते कर्माणि 
इन्द्रजिरलवणवधादीनि चकथं 1 लक्ष्मणादयस्त्वत्तो नात्तिसिच्यन्त, मृद दष 
वीजांकुरद्रुमा इत्यथः 1 अयं मावः-यधा कौणल्याकैकेयीभ्यामधेमर्धं चरं प्रापय 
स्वस्वचषमागस्येकेरकालः सुमित्राये दत्तः ॥ तेन सुभिच्राद्धौ पुत्रौ लेभे ॥ इतरे 
त्वेकमेकमेवेति चःवारः पुत्राः, एवं कायेकारणरूपयाविराडन्तर्यीभिणोमेध्ये 
सुतरात्मा उमयधमान्तारोति तत्र प्रतिफललितं चैततभ्यमप्युमयचिधं तत्र कार्या 
प्रतिविम्बः णएधरुघ्नः, कार्योपाधि भरतमन्वेत्ति । कारणांश्प्रततिदिम्बो लक्ष्मणः, 
कारणोपाधि राममन्वेत्ति 1 १८11 
अमंदान्स्तोमान्प्रभरे मनीपासिधावधिष्ियतो भाध्यस्य ! 
यो मे सहस्रमभिषीतसवानतूर्तो राजा शभवद्च्छमानः ॥१८॥ 
ऋ. ९. १२८६, १ 
यहां राजा दशरथ द्वारा दान से सन्तुष्ट क्रिये गये सैश्च दम्पति 
का सम्व्राददहे: यत्न से कोरि को इच्छा केरे वाले, मुन्ञे सहल्ल यायां 
के दानसे सन्तुष्ट करनेवलि राजा कोम मनुष्य भावि नं पराप 
एेश्वयंयुकव समुद्र दमन मेँ समथं पुत्रो की प्राति संकल्प से कराऊंगा | 
तिन्लो मतली पितृनियुक्त तत्र मुख्यं पितरं मुख्यां मातरं चाह । भमन्दा- 
निति सष्ठचन सूक्तेन । तत्र श्रहृतोपयोनि मन्तरचतुष्टयं व्याक्रियते । मान्ध- 
पुत्रेण स्वनयापरनाम्ना रथदशकप्रदानादशरथाख्यत्व गतेन राज्ञा तोपितः 
कक्षीवान्वक्ता, अमन्दानित्ति कक्षीवानचु दनितुष्टः पञ्चमिमधियव्य तु्टावान्त्य 
नुष्ट्भौ भावयन्धरोमशयोदम्पत्थाः संवाद इति भनुक्रमणिकायां मावयव्य 
इति चतुरक्षरं॑नामाव गतम्‌, तेत्र मध्यमवणद्वयलोपेन मावयव्य एव माव्य, 
तत्रेयमाद्या ऋक अमन्दानित्ति । तस्य भाव्यस्याथ अमन्दानु मानुषत्व 
जीवम।वात्राप्तेरभूढानु स्तामानु स्तुत्यान्‌ वंशसद्खानु पृणानित्यथंः । मनीषया 
सङ्कल्पेनैव ५मरे प्रकषण सखिनोभि । फीटणानु सिन्धौ समुदरेमि भधि धिक 


~ कनके 
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कियतः रेश्वयेधुक्तान्‌, उषरि सेतु कृर्था निवसत इति वा ॥ यपुद्रदमनषमर्थान्पूत्रा- 
ञमाव्यस्यार्थं कत्पयामीत्यर्थः । यो भव्यो मे मह्यं सहस्रं गवाम्‌ भमिमीत्त सस्या- 
तवान्‌ दातु सर्वान्‌ । वणंद्रयलोषञापेः !\ सननं विभजनं दानं तद्वान्‌ । बतुर्तो 
$हिसितः श्रवः कीर्तिम्‌ दच्छिमानः सवान्‌ यज्ञानित्ति। यथाभाष्यं वा॥ला 
रप भा उइयाचाः स्वनयन्‌ दत्ता व॑धूषन्तो दशरथासो अस्थुः । 
षष्टिमसहसलसनुगस्थमागारसनत्‌ कक्षीवां अभिपित्वे अहां ॥१९॥ 
वह. १. १२१०३ 

राजाने वैल युक्तं काली लकड़ी वाले रथ समुह्य दानमे दिये, 
जिनके पी छः सहल गयो ऋ समूह्‌ था । अतः उसके दान से सन्तु 
अर्यात्‌ कक्षीवान्‌ यैं यत्ञके वारा सत्यपा्र में धनका रखूगा अर्थात्‌ 
दशरथ को पृच्रकरी प्राचि कृराऊ्गा । 

उपमत्ति-- स्वनयेन राज्ञा दताः श्या्घाः क्रुष्णे काष्टजा! दणरथाप्ता रथाः 
वधूमम्तः प्रत्येकः णकटीयुक्त1ः मा उपास्थु; मम समीपे स्थितवन्तः । तथा षष्ठिः 
तहतं गव्यं गोगुधं च रथाननु लागात्‌ आगतं मां प्रति> जतः कक्षीवानट्‌ बह्ना- 
रतून भमिपित्वे सटतः पालयितरि सत्पात्रे ईश्वरे वा सनत्‌ धनानि विमञन 
अस्मीति शेषः 1 दणरथपदप्रवृत्तिनिमित्त प्ागृत्त, लापयघ्चयं मन्त्रः ्रसगादुषन्यस्तः 
1 १९३ ॥१ 

- = ® अ 
लत्वारिदादशरथस्य रोणाः सहखस्याग्रे भणि नर्यान्त । 
मदच्युतः छरनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उदमक्षन्तपच्ाः ॥२०॥ 
त्र. ९०९२९. ४ 

दशरथ के यज्ञमें प्रा्ठ, मदथुक्तः सुनियत्तित, अत्यन्त वेगवान्‌ 
चार सहस्र लाल उव रथके आगे चलतेहैँ। दान से सन्तुष्ट हकर 
ऋषि न घ्व गुण से सन्तुष्ट होकर उनकेस्कध देशसे युए को भ्रमं 
से हया लिया । 

चत्थारिणदित्ि-- दशरथस्य राज्ञो यज्ञे लब्धाः चत्वारिशत्संङ्थाः सणा 
अस्णाश्चाः सहस्रस्य सहस्राश्चबाद्यस्यापि रथस्याग्र पुरस्तात्‌ रशे रथनेमिर्पाक्त 
नयन्ति प्रापयन्ति, मत्तिवेगषत्वात्‌ वांश्च सदच्धुतः ष्च्थोतन्मदान्‌ । कृणनावतः 
कृशनं कशेनं नियन्वणं तदतः सुशिक्षिता निव्यधः 1 अत्यान भति क्रम्य गन्तुमंहान्‌ 
मण्डूकगतीनित्थः। कक्षीवन्तः पुत्राः उदभृक्षमत सादिनो भूत्वाऽश्वगुणपन्तुशः 
स्कन्धदेशे मा्ितपन्तः पएरम्णा परामृ्षन्नित्यथः । यतः पूवं श्चा: पद्भ्यामेव 
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जीयत दति भजा, प।दचारेण छिन्नाः पन्ने पूर्वं ब्रह्मणि पण्णामुपाघीनां चिदा 
मासानां चारो यउक्तः तदपवादेन निविशेषं वस्त्वधिगन्तुं योग्यतासिद्धघर्थंममन्द- 
नितिमन्चरद्रयेन दशरथस्य दानादिकमुक्तम्‌ वैन योत्तिमहृत्ि वृज्ञे जाता महान्ति 
यज्ञदानादीनि करोति सर एव ब्रहज्ञानयोग्यो मवतोत्ति गम्यत्ते । तथा च ध्रुतिः- 
“विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" त्यादि } तृतीये तु मण्टरेऽपवाद उच्यते, तत्राय. 
मक्षराथः-दशञिरिन्द्रियाश्ववुक्तो मनोमयः! कोणो दणरयवः, तस्य च शोणाः रागा। 
परतो ग्दरियाथ प्रसुप्ततनुखिन्नोदारमेदेन चतुरूप।; सन्तश्चष्वारिणत्‌, ते च तावन्तोपि 
सहस्याग्र सहल्रादप्यधिकं श्रेणि रागपक्ति नयन्ति पणपयर्ति, दिषयाणामानन्त्या- 
दनन्ता इत्यथः 1 “अनन्तं यै मनः” इतिश्रुतेः । मदच्युत दइति-तेषामुदारावस्था । 
छ णनावत इति-ङृशन कार्यं ठत एति सन्वक्ष्स्था । अत्यानीति प्रसृप्तविच्छि- 
त्लावस्थे च दशिते तांश्च सर्वान्‌ कक्षिवःत उदमृक्षन्त पांसुरेावदृन्माजितवन्तः । 
यतः वज्राः इन्दरियाश्वान्नारोहन्तीत्यथ। 1 एतेन इन्द्रियनि मुक्तं मनोमाचावस्याभेन 
योगिनः स्वप्नस्यस्येव अन्नमयप्राणमययोरप्रतिसन्धानेन प्रविलय उक्तः ॥ २०॥ 
उपोपमे पराबरमामेदश्राणि मन्यथाः | 
लवाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥२१।, 
° १. २६, 
दस प्रकार कक्षीवान्‌ क्षि दवरयको पृत्रप्रदान का सद्भुत्प 
कर्‌ लेने पर, दक्षरथ के अपनी पनी के साथ ब्रत में स्थित दहो जाते 
पर उनको प्रवोधित्त करते ह-मेरे समीप हदृन्नती होकर मेरे लक्षणों 
पर विचार करो ¦ क्योकिर्मे समसे सभीदोषींकोदूरकरताहं। जेषे 
गन्धार देशीय युवति वहतत छोम होने पर भी भविफालके द्वारा लौम 
रहित करदो गथीथीवैसेह्ीरमे हुं | मनोमय जो भी सद्कुल्पटहं उसे 
मे करतां! 
एव कक्षोघता दशरथस्य पुज्रप्रदाने सद्ूत्पिते दणरयः स्वभार्यया व्रतदाद्य 
स दिहानस्तया प्रवोध्यते-उवमेत्ति । पादधुरणाथमुपसर्गस्य द्वित्वम्‌ । मे मम 
छपोपक्षमीपे परामृ इय दृढन्रतास्ति नवेत्ति मदीयैलक्षणंबिचारय । मे मम 
ब्रबरानि दभ्राणि भर्धस्थिताति मा मन्यथाःमाजानीहि॥ यतो सर्वा कृत्स्ना 
रोमशा रोमाणि णातश्रतिविधरूननेन दूरीकरोतीति रोमशा अश्वा सेव णाहित- 
दोषोऽस्मि-““अश्वा हव रोमाणि विधूय पापम्‌” इतति भरूत्यन्तरप्रसिद्धोयं दशान्त; 1 
यया गन्धारीणां गन्ध।रदेभीयानामविका वहुलोमापि बविपलि! शातितलोमा 
क्रियते तथात्मि। धव केविद्रोमशापदेन रोमवश्यस्मौति ग्याचक्षत्े तद्विगीत- 
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त्वादृपेक्ष्यम्‌ । “सर्वस्ता रामशाः कृधि” दद्यत् अषालामिन्द्रधिपृष्ैट्वं कणो! 
सूर्यरवचमित्यनम्तरमन्धेऽगालायाः चत्रि.णोष्ठनेनं सुयसमत्वमफरोः, तथा ममापि 
तानि सर्वाणि उवेरादीनि पूटमन्त्रोक्तानि प्ररोहाथं लाध्रयित्या दीद्धिमन्ति कुवित 
समुदायाएथः प्रतीये, स एथाच्रपि ग्रहीतुं युतः रोमशेस्यब्युत्पन्नं ५१तिपदिकम्‌ ॥ 
अन्यथा मत्दर्थीयशप्रत्ययान्तत्वे पदकाले एष गद्ये अवान्तरपदसक्ञायाः सचा 
दिति दिक्‌ | पदे बुद्धिसाल्लिन्ये सत्ति वधे न्द्रियवियुक्तमपि मनः स्वप्मेषि 
महाप्तमनथं सृखत्ति, सतस्तस्य णद्धायाप्‌ अस्मिघामाद्रादशेषायां सवसङ्कुल्पो- 
परमान्मनोमयप्य अहं कृतंचि अगिमानासादए्न्मनोसयस्य विश्रविलापनं कृत 
भवति कुणलेष फ़ौ णल्या तत्वश्रतिपत्तियोग्ेति योधः फौरल्यापदेनोक्तः, स एवात्र 
रोमणशापदेन गृहीत इत्ति क्तीणल्यायाः नामान्तरं रोमशेति 1 तथा ऋष्यश्युद्धस्य 
नामान्तरं क्क्षोघानिति । एवमादि तच्नियोगानुष्ठान व णादृत्तेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
प > भ | 
महां छपिर्दवजो देवजृतो अस्तम्नात्छिन्धुमणदं चुचक्षाः । 


 विश्वायित्रो यद्वद्छुदालरश्चियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥२२॥ 


चह, ३. ५२३, € 

इस प्रकार रामभद्र आदि चारों का वणन होने पर्‌ यज्ञ के विघ्न 
को दूर करनेके लिये राम-लक्ष्मणकी याचन्ाकरते हुए विश्वामित्र 
दक्षरथ के पाष आये, इस कथा कोकहतै है : पृज्य, च््षि, इच्दरियवसी 
विश्वामित्र समूद्रको स्तस्मित करने वाले सुदास यजाके गोधमें 
उत्पन्न राभकोयज्ञकी रक्षके खयि ल शये जिससे व्रिश्वासित्र द्वायादी 
गयो हवि को निविघ्न प्राप्त करके इन्द्र प्रसन्न हुए । 

तदेवं . रामभटद्रादीनां चतुर्णां जन्मर्घाणपं तेषु काङ्पक्षधरेषु यज्ञविध्ना- 
पनोदनार्थं रामलक्ष्मणौ याचितु दशरथं प्रति विश्वामित्र भाजगागेति कथासुचनं 
मन्वमाह~महानित्ि । महान्‌ पूज्यः, ऋषि्नारायणः, देवज; राः 
सकाणादाविभूतः देवजूतः देवाः इन्द्रादयः, न्द्रियाणि वा जुत्ताः प्ररितानि येन 
स॒ देषजूतः। श्षिन्धु स्यन्दमानमणेवं समुद्रम्‌ अस्तभ्नात्‌ स्तभम्मितवान्‌ । 
नून चष्टे अनुकृम्प्यत्वेन पश्यतीति चखचक्षाः षएच्धिषद्र्ा वा शधक्षुषश्चक्ु' 
इति रेः 1 तमू सुदासं वतिष्ठः “सुदास पैजयनगमिषिपेच'' इति ब्राह्यणा 
दसिष्ठयाज्यस्य मुख्यस्य सुदासोऽत्र प्रहणायोगात्‌ सुदासस्य राशो गोत्रे मवं रामं 
विश्वाभिः स्वज्ञयं घ्रातुं यत्‌ अवहत्‌ यज्ञवाटं भ्रति श्रावितवान्‌ तेन कमणा इन्द्र 
कुणिकैः कुशिकसन्तत्या णप्ियायत्त अविष्नेन यज्ञे हवींषि भोक्ष्यामीति हब त- 
वानु. पक्षे विश्वामित्रो जीवः मानन्दमयं सोधिततवं पदाधमात्मातं गोणकमे- 


ह° मन्त्ररामायण 


सुदास रामास्य पुच्छ ब्रह्म प्रापितवान्‌, बतः ब्रह्मनि ्ट-कुशिकैरिण््रोऽप्रियायत- 
“आतमा हयषप स मवति" ऽति श्रूसेः ब्रह्धिष्ठो ब्रह्मानिष्ठो देवानामात्ममावें 
गतस्तेषां प्रियक्षमो मवतीत्ति मावः! एतेनानन्दमयस्य प्रचिलय उक्तः । तमेतं 
मुमृक्षु प्राप्यमात्मानमज्ञात्वा यः कमं करोति, तत्तद्य नष्यतीत्ति रामं प्रति 
विश्वामिव्रागमनेन मुचितम्‌ । ध्‌. तिश्चैतदाह “यो वह एतदक्षरं गार्यवि विदित्वा. 
ऽस्मित्लोके जुहोति यजति ददात्ति'” माध्यंदिन पाठे- “तपस्तप्यते इत्यपि, 
“बहूनि बपखहस्राण्यन््े यदेवास्य तद्वतीति" हति अनाप्यर्णवस्तभ्मनम्‌ 
विषिवध्व कुलिकः सोम्यं मध्विति राजवृत्रं जद्धुनश्ागपागुदगिति च सोमपाना- 
भ्यनुज्ञानं सवंदेशीयवृच्रहननं च वक्ष्यमाणं विश्वाभिघ्राद्वलातिवलयोरगहणं चेति 
सदं राम सङ्गतम्‌ 1 एनमन्यदपि लिङ्खविशेषोगेतं मन्वजातमुदा हिते न 
निलिङ्खं हठादाकृष्यतत एति दिक्‌ ॥ ८२॥ 

पूवापर चरतो माययैतौ शिशकीरंतो परिपातो अध्वरम्‌ । 


विश्वान्यन्यो सुवनाभिचष्ठ ऋतूनन्यो विदधज्जायते पूनः ॥२३॥ 
ऋ. १०. ८५, १८ 
दोनों बालको, राप्र सौर लक्ष्मणने भागे पचै चलते हुए यज्ञ की 
रक्षाथी। राभनेसूयं के समनप्रेक्षेतर क्रो देखा शौर लक्ष्मणे 
तिथि ञादिकेक्रमसेसंछारको धारण किया। 
तता यज्ञरक्ञाव प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ सूर्पताधित्रीनामदेवता स्तीति- 
पूर्वापिरमिति। शिशु रामलक्ष्मणौ पूर्वापरमम्रे पश्चाच्च चरतो गच्छतः मायया 
शिशुर्वम्‌ एतौ गतो कृडन्तौ अध्वर परिपातः । तयोरन्य एको रागः सूयेवद्धिश्वानि 
भुवनानि क्षेत्राणि आच साक्त्वेन पश्यति, वच॑तन्यञ्योत्तिः स्वरूपत्वात्‌ । अन्यो 
लक्ष्मणः ऋतून्‌ तिथ्यादिजननक्रमेण वशन्तादीन्‌ चन्द्र श्व ऋतुणव्दोदितं कालं 
काल्यमानं जगत्‌ विदधद्रचयन्‌ पुनः पनर्जायते । पक्षे श्रुतितो युक्तितश्चाघ्यारो- 
पाववादाभ्यां १५तिपन्नस्य वस्तुनः सम्पादना्थं निदिध्यासभिच्छतः तदालम्बनत्वेन 
सुवान्तर्यामिणावुपन्यस्तौ यद्यपि यज्ञं प्रतिगन्तृत्वं रामङृष्णयोरपि शिश्वो्म्‌ 
तथापीत आरभ्य याषदध्यायपरिसमाप्ति विवाहलिगानि-““गुस्णामि ते सौभगः 
त्वाय हस्तम्‌”” दत्यादीनि-““उदीर्पातिः पतिवती ह्येषा ऽञ्जायां पत्या सृजः इति 
भायहितुः प्रा्थंनाल्पेण लिगेन लब्धाया; भार्याया; हरणप्र्‌ शुनः पटनी मग्निरदात्‌' 
६ति पुनस्तत्लाम इस्येतत्समुच्चित्तं पर्वं रामि एव रुगतमिति भयं प्रघट्रको रामपद्‌ 
एव्र ॥ २३ ॥ 


परादेहिशामूल्यं व्ह्मभ्यो विभावसु । 


मन्त्ररामायम ३१ 


कृत्यैषा यद्टती भूत्वा जाया विशते पतिम्‌ ॥२४॥ 
च. १९. ८५, २६ 

उन टोनोंके प्रस्थान करने पर छाटका को आते हुए देखकर ऋषि 
लोले ! किजयश्री सथवा गृहश्च क्तो प्राप्ठकरनेकी इच्छा करये पर 
पराजयरूप अथता दारिद्रघ्रूप धलकष्मी पहले अती है । उसमें से प्रथम 
को श्स््रसे भौरदूसरीक्ते दानादिसे शरन चह्थि। इस ताटका 
रूप अमङ्ल को दूरसे भारो) दूसरीके हलिलएयके लिए ब्राह्मणों को 
धनदे} द्योकि वधे योग्य यहु रःश्तसी फादवती होने पर पत्नोौके 
ससान पतिया रजाके घरमे श जाती) 

प्रस्थितयोष्छयोः प्रस्ता: कापागती वीक्ष्य च्छविराह~-परादेहीति । विजय- 
धिय गृहश्चिय वा प्राप्तुं गच्छतः पूवं पराजलयरूपां दारिदयर्प वा अलक्ष्मी. 
रायात्ि । तच्च पूर्वां एस्तैणव हन्तव्या, परा दानादिनां ह्तव्येद्यत उक्तम्‌ । 
सामूल्यममद्घत्यम्‌ दद ता्कः)र्पं परार्दहि दूरतः खण्डय, ईतरस्याः विनाशाथं 
तरह्म्यो ब्राह्मणस्यो सु वित्त विमज देहि । कुतः यतत॒एषा हत्या वधकामा 
राक्षप्षी पद्ती पादवती जाये सहचारिणी भूस्दा पति राजानं गृहपति वा 
विते मायात्ति । एवमुक्तमात्रेण रामेण ताटका निहता विवाहात्‌ प्राक्‌ ब्राह्मणेभ्यो 
दानानि च दत्तानीत्युपरिष्टाद्‌कष्टव्यप्‌ पक्षे णाद्रुल्यमधत्रष्छासा हि कषोपास्ति 
मतिवन्धहेतुवराग्येण सटत्यागेन चं ह्तव्येत्ति भाविः । अयमपि पौर्बषिर एव 
मन्त्रः ॥ २६] 


उपश्रत कुशिकाचेतयष्वशश्च राये परसृश्वतास्च रासः 

राजा च्रच्रं जंघनत्भागप्रागुदगथाथचायते वर आप्रथिव्याः ॥२५॥ ` 
तरह. ३. ५३, ११ 

हे विश्वामित्र ! विहेष रूपसे सातधान हो जाभो ] कर समृद्धिसे 

युक्त, सुदास गोत्रोत्पन्न राम की आह्नासे श्न प्रारम्भ करो। राजा 


राम खभी दिक्ाभो मे स्थित तिघ्नकारी राक्षसो को मार कर, यज्ञस्थात 
पर आक्र यज्ञ करने की आज्ञादेते है, 


एवं ताटकां हरवा यज्ञवाटमागत्याहतुः-उपप्रति । मो कुशिकाःबिश्वा- 
भिच्रीयाः उपप्रेत समीपे प्रकपेणायात चेतयध्नं सावधाना मवत्त। रपि कम- 
समृद्धये सुदाऽःसुदासगोत्रोत्पन्नस्य रामस्यान्ञया अश्वं यज्ञसाधनविशेषं भ्रमुख्त 
भ्रचारयत । राजा रामो वृत्रं विघ्नकरन्‌ लसुरगणं जद्धनत्‌ निहति भ्राग्रागरुदक््‌ 


३२ सश्वदयमापन 


सठंदिष्षु स्थितम्‌ । अथ भनन्तर पृथिव्या! वरे स्थाने यज्ञकटे भायजाते-उप 
सम्वादं करोत्ति यजघ्वमित्याज्ञापयतीद्यथ! । अध दुत्रणब्दितौ मारीचसुवाह्‌ । 


पक्षे कतुत्वामिमानः, फलाभिषङ्खुश्च-तौ निहत्य ईश्वरो भक्तानां यक्षं यातीति 
भाषः अश्वादिरनं प्ररोचनार्थम्‌ ॥ २५ 1! 


विश्वासित्राअराखत ब्रह्यन्द्रायवचिणे कर दिन्नः सुराधसः ।॥२६॥ 


ध्र. ३. ५३, १३ 

विश्ामित्रने वला मौर अत्तिवला नामक महान विद्याकी सिद्ध 
श्री रामको प्रदान किया । 

एवमुक्तिपूवक यणो साधिते रामे विश्यामित्रानृग्रहमाह-विश्ासिध्रा ति ॥ 
दिश्चामिच्राःच्छषयः ब्रह्य महतीं विद्यां वेलातिबलास्यां न्द्राय रामाय अरापत 
दत्तवःतः । दच्िणे महामणिधाररिणे । कोह ब्रह्य नः अस्मानु सुराधस्तः टाम- 
न्िद्धियुक्तानेव करत्‌ कुः्त्‌ । पक्षे एवं तृप्णापषद्धं फलाणां च त्यववाऽनुष्ठिते यज्ञ, 
किञ्िदित्तजुद्धो जातायां विश्चामि्ोजीवःसर्वणिकम{‡ षडद्ानि तत्तददत। 


पानानि प्रत्यगर्भिन्नरामाभिभरान्येन करोति-"भहं क्रतुरहं यज्ञ'" एत्युक्तप्रकार 
णेति माव! ॥ २७॥ 


तनूुषनो बहामन्द्रानतु त्सुनभ्बन्तो काय तनयाय । 
जीवसे त्वं हि बरदा ससि ॥>२७]॥ 
र. ३. ५३, १८ 
बला नामक दिया का अन्व इसप्रफाररहैः बलदो. बल दो, 
शरार को बलवान्‌ कनामो, स्वस्थ चित्त करो | बाह्याभ्यान्तर खभी 
शत्रुओं को जीतने कौ क्षमता प्रदान करो । 
तत्रायं बलामन्त्रः-बलं धेहि धेहीति बलं । घनलुरिस्वति-लीविकामात्र- 
स्थो पलक्षणम्‌ 1 तोकायेति-स्यादेरप्युपलक्षणम्‌ . छोकाय लीपुंसाधारणायापत्याब । 
तनयाय~पश्राय । जीवसे जीवितुम्‌ शेष स्पशम्‌ सवेषां दा्थे सनि स्वस्वब्िततो 
बाह्यानाम्यन्तरांश्चारीन्‌ जेतु क्षमते इति नावः ॥ २७ ॥ 
इन्द्रो तिभिदंइख।भिर्नो अथ याच्छेष्ठाभिमथचन्‌ शर जिन्व | 


या नो देष्ट्वघरःसस्यदीष्ट यसु दहिषमस्तमु प्राणो जहातु ॥२८॥ 
श. ३.५३, २१ 
जति ब्षा नामक विद्या के मनत्त्रको कहते; हे ईर | समस्त 


भरस्रराभायण । #; 


विभू्ियों भौर लाभो को शाज मूङ्ञेदो) है मध्र्वन्‌ ! जो हमसे द्वेष करे 
वह्‌ पत्तित हो, जिससे हष तरेव करे वह्‌ प्रणो को त्याग दे । 

शत्िवलामन्त्रमाह-इन्द्रोत्तिभिरिति । दे इन्दर ऊतिसिरतिभ्ूतिसिर्वंहुला- 
धिर्नोऽस्मान्‌ अद्य जिन्व॒ तंय, यात्‌च्छुष्टाप्मिः यात्तु गच्छत्सु ब्रह्मादिषु मध्ये 
श्रष्टाभिः प्रणस्यतमाभिः ! हे मघवन्‌ हे शूर ता एोतिराह-या नोऽस्मान्‌ (?) 
ष्टि सः अधरो नीचो भूत्वा षदीष्ट पततु} यमु च हिष्मौ षयम्‌ तमु तमपि 
प्राणो जहातु! अत्र बलायाः स्वषटपं शरीरसामय्यनेष्टचिद्धिः, अति वलायास्तु 
मनसैवेष्ठसिद्धिः 1 वकने अप्नादिरान्वहेतुरारोग्यादिकम्‌, एेकाग्रयदाव्वहेतुश्चित्तस्य 
प्रत्वकभरावण्यं रेति योग्यतया ग्राह्यम्‌ ¦ ऊतिभियेभिश्वर्येः। यच्छब्दादाथः 
पाप्मा 1 उपप्रतेत्यादयश्चत्वारो मन्त्रा महा्पिरित्वादित्र्टरकस्याः ॥२८॥ 
अरंवदाखो न ीटपे फगण्यहं (2) देवाय्‌ भूणेयेऽनागाः । 
अचेतव्रद्‌चिता 2ेवो अर्यो गृल्छ गगरे कवितरो जुनाति ॥२९॥ 

त्र. (०. ८६, ७ 

हस प्रकार विदा को प्राभकरकते गोतम के आश्रम में जाकर अहिल्या 
का उद्धार कर्ते पर्‌ महषि गौदपर रामकी स्तृतिक्ररते हैः: म भार्या 
प्रदान रूपी भनोरथ को पूणं करने बाले भापकरा दासरहु| प्रनुरसूपनञे 
देने वाले, निर्दोष, स्वामी, आपने पाषाणवत्ती पत्नी को चैतनव्रती बरना 
द्विया | अतः मेरे जसा दास पत्नीके साय क्रान्तदर्थीौ आपकी श्र 
ग्रहण करता दै) 

एकं विद्या प्राप्य गौतमाश्षमं गह्वाइहव्योद्धरणे कृते रामं गौतमः परस्षोति- 
अरं दास दति । भह मोद्षे मार्वाप्रिदानेन मनोरथवर्षविणे देवाय राज्ञि राजाम 
दासो न दाप व शरं कराणि दिन्यगन्धपृष्पादिना अलललङ्कुरवाणि । भूमे 
वहूभरदात्रे । अनागाः निर्दोषः यत्तः अया स्वामी देवा योततमान! । अवितः- 
कमणिषष्ठी, ने्तनारहितां शभपाणभूतां जायाम्‌ भचेतयत्‌ चेतनावतीं कृतवान्‌ । 
अतो माहशस्तव दासो गृ्सम्‌ “ध्राणो वै गृत्स" इति शते: ' प्राणवन्ठं मेधाविनं 
जायादेहं राये वमसमद्धये जुनाति अनु्तरत्ति) कवितरः 5गन्तदर्शिषु श्रेयान्‌ 1 
पक्षेश्हस्या सहधर्मचारिणी णुभवासना । गौलमो धमः । इन्द्रा धर्माखाषःणखण्ड- 
धर्मः» चेतनाभिध्रूतापपी रासाश्रयाटृनक्षसंसाहचयं लेभे इति , अत्रागि पूर्वसन्त्ेण 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपराम्‌ इति रात्रो साहचर्य , अः्रितोऽनेतयदिटहि 


= 


४. 


३४ मरत्ररामायष्च 


` लिगहयं राघवैकशरण्णम्‌ ॥ २९ ॥ 
बरविक्षायः स्थविरः प्रदीरः सहस्वान्‌ वाजी खहमान उग्रः । 
- अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेश्रमिन्द्र रथ सापिष्ठ गोवित्‌ ॥२०॥ 
च १५८. ६०२४ 
स्वयवर को जोतने को इच्छा रखने वाल्लिराम फे देवरथ गौड 
` दिन्यायुध) न उपस्थि होकर कहा : "नल की परीश्ठा करके दिवे धेनुष 
को खटढ्ाने वाले को कन्य! दूंगा एसी जनक का धरत्ज्ञादहे। वृद्ध वीर 
मनस्वी हात्र कां दसन केरने उष्ले, अइयोसे धिरे हर्‌ जदं के पष 
इष जयरश्षालो स्थमे चद्क्तर जष्डये , 
अय स्वयंवरं जिगमिषोः रामस्य देवरथो दिव्यायुधानि सौवस्थितानी्याहं 
बलविज्ञाय इत्ति 1 रलटेविपये विज्ञायो विज्ञेयः परीक्षणीय त्रैय्पम्दकं धनुः 
सज्यं कतवते न्यां दास्दामीत्याशयवडा जनकैनेत्ति शेयः} स्थिरो वृधः 
रवी रोऽतिश्रः सहस्वान्‌ मानसदलदान्‌ 1 वाशी वाजो वेणः कारीरं घल तद्वान्‌ 
सहमानः एरु चमूदिमदंसाढा उग्रस्तापां मदिता । बञ्विवीरः सवती वीरैः भूतृभिः 
परिवृतः 1 एठेनास्मिन्काल्ञे जनकपुरे सर्वेषां भरृतृणां सन्निध्यमस्तौति सुचितप्‌ । 
अभिसत्वा सर्वता वल्लवान्‌ । सहोजा: मनःसद्ुत्पमात्रात्‌ जाततः, न पतु कर्मणा 
तः 1 ईहक्‌ सन्‌ हे इन्द्र जत्र जयावहं रणम्‌ आतिष्ठ ! गोचित्‌ गां भुवं तिः 
पालनीयत्वेनेतति गोवित्‌ राजा! पक्षे वर्मादिभिरटमनाक्रान्त मम चित्तरथम्‌ 
ञाक्रमस्व 1 ततश्च धर्पादय)पि सतरास्पद लप्स्यन्ते ति भावः । अक्षरयोजना 
स्पा !! २३२०॥ 
चमूषच्छ्येनः शङ्कनो विष्त्वा मोषिदुरहष्ल आयुधानि विभ्रत्‌ । 
अपामूमिं सचमानः सुद्र तुरीयं घाम महिषो विर्वाक्त ॥६१॥ 
न्ट. ९. ६६, १६ 
शत्रुसेना को पराजित करने वाले, ईश्वर, चश्च के पोषक, पृथ्वी 
पालक, ब्रह्माण्ड के सारभूत, धनुष-काण ध्रारण करने वाते, राण वध 
के लिये समुद्र को पार करने वाते, तुरीयदराप्र वाने लाप आराधना 
करने पर अपने को प्रकट करतेरहै। 
चभ्विति । चश: शशरुेनाः सादयतीति चभ्रूषत्‌ 1 शवेन: णकुनः, जीवेशयोः 
पक्षिणोमध्ये दलवान्‌. पक्षी इश्वर त्यर्थ; । विभृत्वा विश्वस्य धारकः, पापक । 
गोविब्दुः गा पृथ्वी विन्दति वराहावतारे लभत इत्ति गोविम्दुः उकारान्तत्वमाधम्‌ । 


| ॥ | न पना वि छ च 


मश्ध्ररामाप्य ३५ 


ईप्सः क्षोरादिमण्डवत्‌ ब्रहाण्डसारभ्रूतः । आयृधानि धनृरवणादीनि विभ्रत्‌ 
भारयत्नस्तु । अणाप्भिमन्तं समुद्रं समानो गच्छन्‌ रादणवधा्नमिति रेषः। 
तु तीयं धाम॒ विश्वतंजपप्राज्ञापिक्षया चतुर्थं निरुपधि चैन्यस्योतिः 1 महिषो 
महान्‌ ! खाराधितः स्नु विवक्ति स्पष्टीकरोति । णुद्धंब्रह्म॑नास्माप्वी रवेषेणाषत्विति 
मावः! ३१॥ 


पिता वस्स्वां दुहितरभधिष्कन्‌ देमथा रेतः संजग्मानो नि्िंचत्‌ | 
सत्राध्योऽजनयन्तरह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन्‌ ॥३२॥ 
तह. १५. ६१ ७ 

जिसके कारणस राजा जनकके द्वारा ब्ल परीक्षषकीजा रही है, 
उससीतः कों उत्पत्तिको कहते: पित्ता रावणने जब अपनी पश्र 
को उत्पन्न होने पर ध्यह्‌ बुल की नादिका होगी" देवज्ञो के पेसा कहने 
पर त्याम्‌ दिया) व्ह पृथ्वीम चली गयी भौर पुत्रीखूपमें पृथ्वीके 
उदरमे स्थित रही सौर रावणके वध हाया देवताभोंके कल्याण के 
लिथ पृथ्वीसाता के गः रो यज्ञस्थान को जोतनै वाले जनक को प्राघ्न 
हई । 

यदभं वक्लषरौक्षा जनकेन राज्ञ त्रियते तस्याः सीताया उत्पति भविष्य- 
पराणोणन्रहितामाष्ट-पिता यदिति) पिताराध्णो यत्‌ यदा स्थां दुहितरं 
उत्पन्नमा््रा इयं कुलोनदखेदिका मदिष्यतीति दैदज्ञवचनात्‌ णधि जधिकं स्कन्‌ 
रफष्तवान्‌ दूरे त्यक्तवान्‌ । कृतरेत्यत आहु-क्मया पृथिव्या संजग्मानः संगतः 
सन्‌ । रेतो । दुहिव्रृङपं नि षिस्त्‌ नि पिक्तवान्‌ भरम्युदरे तां लिहितव्रानित्यसयंः । 
तत्रापि स्वाध्यः सपरीवारस्य रावश्नस्य धेन सृष्ट कल्याणं चाव्राप्रथिष्योष्यौ- 
गन्ति ते स्वाघ्याः देवा; उन्द्रादयः तष्णीवनायं ब्रह चैतन्यम्‌ ¦ अजनयन्‌ । 
मातृगभं इव प्रृथिवीगर्भेपि तामरक्षन्‌ । न त्वसौ श्वासनिरोघेन तत्न ममारेत्यये! 1 
त्रापि षारतोष्पति रथानाधिष्ठतारं गहपति अ्रततपां दतपति यजमानमुद्िश्य 
निरतक्षन्‌ यज्ञस्थानं कप्तिवन्तः ततश्नैनां स्थानपतिजनक) लब्धवारिति माषः 1 
पक्ति वित्ता कमः, दुहिता श्रद्धा, बास्तोष्पतियज्ञाधिकारी धमददिकामो, ह्यट्फले 
व्यथं ध्रा वध्नाति । अतः कामजा धद्धा चेत्‌ बोधेन >युज्येत, तहि सपरिकारं 
कामभुम्मूनयेत्‌ अतस्तां सम्तः (?) सारिविकों राजसेन कामेन दूरे त्यक्तां यज्ञादि 
साकमकारी लभते इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


अर्वाची सुभगे भव सीते वदामहे ल्वा थथा नः। 


३४ सनरत्ररामापण 


सुभगा सति यथा नः घुफका ससि ॥६३॥ 
० ४. ४५७, & 
इस प्रकारसीताको देवतायोने कल्याण ङे लिए प्रार्थत की। 
हे सुभगे, हे सीते! हम तुष्ारी वन्दन कुरते है, क्थोक्रि तुम्हीं हमे 
एे्छयं देनेवाली ओर शच्रुपक् का नाल करनेवाली हो} अत्तः हुभारे 
नुकूल ह) । 
एवमाधिभूतां सीतां देवाः शमादयो प यन्ते-अर्वीचीत्ति; टै सुमते| 
हे सीते ! स्यि सरण रश्चणासन्तं करोतीति सीदा कतिकः । लङ्लपतौतु 
मुख्यस्यावय लायस्याभावातु सीतोत्पत्तिद्थानत्येन सीक्तात्तं गौणं हे सीते स्वँ 
बन्दामहे यधा नोस्माकं सुभगा एेश्चरदानेन सुफलः प्रत्तिपश्चनः पनेन अपश्ति दीप्य 
तथार्वीरी अनुक्‌ला भव 11२३॥ 
इन्द्र सीतां नेध्लीत तां एूनानुयच्छतु : 
खा नः पयस्वती इडा यत्तः शुत्तरां समान्‌ !!३४।। 
नर. ४. (७, ५ 
ध्री राम सीताको ग्रहण करे, तनक उन्हे रामको प्रदान करें| षह्‌ 
सीता हभारे लये उस्तरेत्तर भव्यन्द सख प्रदाल करने वाली हो । 
इन्द्र इति-दन्रो रामः सीतां निगृह्णातु वीयं शुल्कं तां स्वायत्तं करोतु । 
पुष्णातोति पषा, जनक्श्च ताम्‌ अनु पश्चात्‌ रामाय यच्छतु ददातु सा सीता 
नोऽस्माकं दुहा दोग्ध्रीणां मध्ये उत्तरामुत्तरां समाम्‌ उत्तरोत्तरवषेषु “अपयन्तस्तयोगे" 
द्वितोया । पयस्वती बह्धक्तदा भ्रूयादित्ति शेषः ! पक्षे इन्द्र. णल्रार्थाववोधः। 
सीतां सात्विकी श्रद्धाम्‌ पूपा धमः । पयो योगसिद्धिः ॥ ३४ ॥ 
गोत्रभिदं गाविदं वजवबाहं अयन्तसज्पप्रश्चणन्तमोजसा । 
इमं सनाता अचुवोरस्यष्वमिन्द्रं खायो अचुखस्भध्वम्‌ ॥२५॥ 
नरह. १०. १५८२३१६ 
स्वय॑वर भवनम प्रवेक् किये हुए राजाभोके लिमे यह्‌ देववाक्य 
है: रुद्रके धनुष को सङ्खं करने ताले, वजनाहु, वलये द्रव्य क्रो जीतने 
वाले यह्‌ राम अपने समान दीर पितरोंके साधश्त्ुके प्रकोपकरा नज्ञ 
करते हें | 
ततः स्वयंवरणशालां प्रविष्टेषु राजसु देवव क्यिमिदम्‌-- गोत्रभिदमिति ॥ 
गोर परटंतेन्द्रः तैन वद्रपं खधनुलक्ष्यते, च्रिपुरवधे- “रथः क्षणी यन्ता श्त 


क ++» की + ०१ नि 0 दो कि कि कनिकििन  िििद्व 


य म मनप वकाककक कक क काककाकाककााकयाााकाक काकतात क  कका 


 भन्च्ररामायय 2७ 


धृतिरद्रोगेधनुः* ति तस्य तश्चनृष्य स्परणात्‌ तद््िदष्द्रधनुजिदमित्यथः 11 मन्न 
सहितायाँ प्रपूर्वसस्त्रे रक्षोहा मित्रो अपवषधमा न इत्ति एूदमन्त्रे च कल विज्ञाय 
दति, गोत्रभिदित्ति(?) च लिगात्‌ अतावि गोत्रसि्पदस्य रद्रधनुर्बित राप 
एवाथ, न तु पटंनपक्षणातनः णकः 1 चज्दाहुम्‌ अज्मपणनीयं गहान्निधे स्वीयं 
रव्यं जयम्तम्‌ भनसा वक्लेन प्रमृणन्त भृन्द्रतम्‌ अ्ब्धनुरेव । ईह रामंमो 
सजाताः । सपानाजाताः ¦! च्रातिरः इममनुलंक्षीकरृत्य वीरयध्व विक्रमष्वम्‌ ॥ 
मन्वेवसखायो श्रावितो वानः । अनुसंरमेष्दम्‌ नाद्रियव्वम्‌, सत्रुपकोपे सततीति- 
णेषः । पक्षे गोत्रो मरः तेन तत्स्थः कामगणं। लक्ष्यते, तमपि तुच्छीक्त्य स्वितं 
गोत्रभिदं तोत्रवैराग्यधन्म्‌ श्रद्धां घात्मसाल्छतवन्तः सजाताः धमज्ञानवैराग्ये- 
श्र्यादियः सखाया: एयदमादयः । इपसिन्द्रं भूसिमागत्व जीवमावं । गतप्रू शेषं 
स्पष्ठम्‌ ॥ ३५ ॥1 


म्व 1 @ 


सुमङ्खीरियं वधूरिमां लमेत पश्यत । 
सो भाग्यश्रस्यै दुत्वाथाथास्तं विष रेतन ॥३द॥ 
भ्रट, १५. ८५, ३३ 
धसूष भद्ंहौ जाने पर जनकेने सीकता को लाकर, उन समको 
देकर कह? श्प कंल्यागसयी वेश्च के आश्र उपने ब्र जाओ) 
एव घनु्द्धं छते जनकः सौोताम{नाय्याह्‌ सुसयल्लीरितति । दत्वाय दत्त्वा 
वस्तं स्वगृहं परेतन ब राव्य गच्छत । शेपं स्पष्टम्‌ । पन्ते बधः घद्धा, तस्या; 
सौभाग्यं याए्वदविदेटकैदस्यं च।धेनाविथोमः ¦ चरः सर्वारिष्ट नभूतं ब्रह्य ११३६॥ 
शरस्णाति च इनम यं इद्त वया च्या उरद्‌ादय्याद्ः । 
भगोऽयना खावितः भुराधयद त्वाऽदुगार्पत्वाय देवाः ॥३५७॥ 
न&. ९५. ८८० २९ 
तवं घ्राप्ठ हई सीतां का राभ पाणिग्रहण करते ह: सौभाग्यसे 
पति क साध दुण्ोभिठह; म तुम्हास हव अर्हन करता हूं । मगादि 
देवताओं ने गृहस्थं धसमाचतरण के लय तुमको मूज्ञे दिवा हे, 
तत्ता कन्धायाः; सीत्तायाः पाणिग्रहण रामः: करोति गृभ्णामि इति ॥ सौम- 
गत्वाय सौभाग्याय पत्या सह जरदषटिजीयत्कुचग्रन्थिःयथा-मस. दीप्यसे तया- 
ते हस्तं गृभ्णामि गृह्णामि यगादया देवा; त्वा स्वां मह्यम्‌ अदुदत्तवन्तः। 
गाहंपर्याय गाहेस्थ्याय । पक्षे यथा देवाः बोधस्य क्षद्धायोमं वांछति, एवं बाधापि 


कैवल्य फल प्रसोतु श्रद्धायोगं बाति | अक्षरयोजना सुखो ज्ञेया । एतो द्वावपि 
मन्त्रौ पूर्बापिरो ॥ ३७ ॥ 


९ मन््रामायणा 


अयं स्तता राजा वन्दि वेवा अपश्च विन्रस्तरति स्वसंतुः । 
सवद्नवितं रेजयत्सो अग्नि नेमिन्नचक्रम्वेतो रयुदः ॥३८॥ 
तरह. १०. ६९, १६ 

इम प्रकार सौताको लेकर अयोध्याकी भोर जाति हृंएु रामद्रारा 
परशुराम पर विजय प्राप्त करन पर देवता स्तुति करतें; यह्‌ राजा 
राम देवक द्वारा पूजित दहोदा हुजा जामदरन्य पर्‌ विजय प्राप्त करता 
है तथा अपने द्वारा निमित सेतु से समुद्र पर्‌ विजय प्राप्ठकरेगा | दान 
से सन्तुष्ट ऋषिने दशरथ त्म वर दियाथा कि “मापका पत्र सभृद्र प्र 
विजय प्राप्त करेगा शौर चस रूपद्वारा अग्निको प्रेरित कियाथा। इष 
करार कश्लीवान्‌ से प्रेरित रघु रथके चक्रके पमान शीघ्रगामी हो। 

एवं सीतामादायायोध्याँ प्रति प्रस्थितेन रामेण मध्यै मार्गं परशुरामे विजिते 
देवाः अस्तुवन्‌ (? ) भय स्तुत इति पञ्चमि. 1 अयं रापो राजा स्तुतो, वमद 
जवन्दि च देवैः बसिवादितः यतो वेधा; जगतः खछष्टा अपः उदरं तरति तरिष्यति 
शीघ्रमेव तथा-विध्रः विप्रं च द्वितोया थमा जामदग्न्यं च्‌ तरति। य्व: 
रवसेतुः स्वकृतयेतुरवतरणप्ताधनं यस्यास्ति २ स्था अध्य शिलःमथः सेतुः 
प्रतिद्धः विप्रेणानाषदि शलं न धागमिति मयापि स्वकृता सेतुरेव तदुत्लंघनः 
कतृत्त्राद्ध।गवोप्यूल्लघनीय एव 1 स राजा कक्षीवन्तं येन दशरपाय वरो दत्त 
समुद्रबयिनस्तव पुत्राः मविष्यन्तीति तम्‌ अग्नि च चरह्पेण गर्भोभवन्त रेजयत्‌ 
&रिठवानु 1 तत्र दृष्टान्तो नेमि नेति नेमिमक्नं यथाऽर्यन्तोऽ्वाननुरधुद्र शीघ्रगामी 
भवति, तदरत्कक्षीवदादयस्त्वस्प्ररि्ठा इत्यथः । एवच प्रागेव दशितम्‌, भत्र 
जामदग्न्यो ब्राह्मणराजत्वात्छाम; । दाशरथिः धात्रियर।अजस्वादाद्रित्य--“51१।- 
ऽस्माक ब्राह्मणानां राजा, भादित्यो वै दैवं क्षत्रम्‌" इति श्रृतिभ्या तौ च पूर्वापर 
 मन्ध्रोक्तरीत्या का्यकारणल्पौ, बतः तस्य कारणानमिज्ञस्य कायस्य कारणेनाभि- 
भवो युक्तः सूर्येण चन्द्रस्येव । अत्र दृ्बालाक्रिरजातशधुश्च दशन्तत्वेन ज्ञेयो, 
यत्त॒ रामरवाणेन जामदग्न्यस्य लोका नात्ता इत्ति तनणगत्कारण बाधाद्‌ ब्राह्य 
लोकिकमैश्वयं वाधितं भवतीष्येषपरम्‌ म ॑मन्त्रा विग्राप्तरण [लगात्‌, पूर्वोक्तः 
कक्षोवदादि लिगाद्क्ष्यमाणलिनेभ्यश्च राम ¶रा; ॥ ३८ ॥ 


सद्धिबन्धुवंतरणो यष्टा सबधुधेतुमस्वं दह्ये । 
संयन्मित्रावरणा ध्रंजउकथे्ज्ये्ेमिरयेमणं वरूथ: २९ 
ब्रह, १०. ६१. १५ 
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वहु राजा पक दूसरे के प्षिरोधी विष्ठगौर दिश्ासित्र का 
बन्धु है | वक्षि वैतरण दात्ताहै मौर विश्वालिश्र यज्ञकर्ता दै। दोनों 
के विेधकी कहते: वखिष्ठको गौ जाप करने के लिये विश्वामित्र ने 
नहे करोडोंगयेद्यी पर्वते उन्हं स्वीकार नही क्रिया मौर न 
अपनी गायदहीदी। चिश्वासिन्च ने अनेक भ्कारस् उन्हें दु.खो किया 
पर वसिष्ठकी यौगश्रभ्राव से उत्पश्च सना द्वारा पराचि हो गये; 
सद्धिवन्धुरिति--षः राला [द्रवन्धु; द्वयोरम्योन्यविरोधिनोररि वरिष्ठविश्वा- 
मिश्रयोर्वन्धुः सितम्‌, स्वत्मित्वात्छवसम व्यथं; तवेत द्वात्राह~-एको बेतरणो 
दाता, परो यष्टा यागादिकर्ता । तयंकिरोधप्रयोजकमाह-तनधुं सगभ तादशाया- 
मपि दुग्धे इति, सवर्धु घेन दोश््रीम्‌ अस्वम्‌ भभ्रसुतां यादत्प्रसुतिक्षीरदाभित्य्थे. 1 
्सूत्युत्तरमेद दशाहं क्षीरं न दुम्धे “तस्मादरत्सं जातं दशराधीर्न दुहन्ति ति 
शरैः । दुहध्यै दोग्धुं तादृशीं वसिष्ठषेनुं आप्तु विश्वानिचः कोटिशो धेनरुबितर- 
न्ना्ीत्‌ ! यपगानुरोबी दपिष्ठस्तु ताः नाँगीचकार, नापि स्वा धेनुं ददाविति 
पूराणप्रसिद्धम्‌ । यथाक्रमं वैतरणः यत्‌ यदर्थं मिन्नावरुणयोः पृत्र वसिष्ठम्‌-- 
ध्मिघ्रावश्णयोर्दीक्ित्तणोरधणीमप्रस दृषा वारतो वरे कुम्भे रेतोए्पतत्ततोऽग' त 
यशिष्ठाव्जायेताम्‌" दत्ति वैदिकपसिद्धः। उपर्थनननिाविधैः कममिः सम्बूंजे 
हसितवान्‌, तचा यश्ापि च्येष्ठेमिः योगश्रभादसुष्ः वर्णैः सभ्यैः अयवंसणम्‌ धयं 
स्वामिन भात्मारं शन्यत इत्यर्थमतं सम्बृजे इत्यनृपञ्यते ६६ ३९ ॥ 
तद्बन्धुः सूरिदिवि त धियं घा नाभानेदिष्ठो रपति भ्रवेनन्‌ । 
लानो नासिः परमास्य वावा तल्पा कति दास ।॥४०॥ 
ऋ. ˆ ५. ६१, १८ 


पूर्वोक्त मन््रमें कहे गये रोजासे नामाद नामक ऋषि स्पष्ट 


कहता है : ह शिष्य | तुष्टारे इदयाकायमें बुद्धिधारकं जह्यतत्तव 
त्रिद्यमानदहै। वह्‌ राजा दृस्एरे जीवचभ्रूत नभि के समान नामि के 
भीतर अविशिष्ट रूप से †व्यमानदहे। उस राजाके पश्चात्‌ मे नासाने- 
दि8 कौन सा तकं करं ? 

सः पूवंमन्त्रोक्तो राजा वन्धुर्वश्यो यस्य स तद्बन्धुः 1 नाभनेदिधिष्ठो नाम 
च्छषिः रपति स्पष्टं वक्ति । कोटणः सूरिः विद्वान्‌, तथा-हे शिष्यते तव दिवि 
हार्दकिशे धियं धाः वुदधर्घारकःतव परदिद्योपदेशकः ¡ प्रथेनन्‌ ब्रह्य वित्त्वादेव 
मत्यन्तं कान्तिमाम्‌ 1 क्रि रपति तदाह-सा विधेये स्नीतलं स राजा नोस्माकं 
जीदानां सापाधिनां नाभिरिव नाभिः मध्यं अन्तरम्‌ उपाध्यपगमावशिष्टं ङपम्‌ 1 


४? भर्त्ररामायप 


परमा बहती च्रिविधवरिच्छेदणन्यैत्यथ. । वावेत्यथंफौ ¦ अस्य राज्ञः पश्चात्‌ 
भनम्तरम्‌ अहं नाभानेदिष्ठः कतिघः कतितमश्छिद्धितक आस अभूवम्‌, भिति 
चिटास्वस्याप्येतत्परोक्षमिच्युक्तम्‌ 1 तथा हि-विष्णाज्गह्या, तद्रो मरीचिषुतः 
कष्यपः इति ततोचिवस्वान्‌, ततो मनुः, मनोनिनेदिष्ठ दि ठंभो गम्यते ।[४१ 
इयं ने नाभिरिह मे सधस्थभिमे मे देवा शयसर्मि सवः । 
दिना अह प्रथमजा ऋतस्येदं भेनुरद्द्ञ्जञाय साना ॥४१॥ 
त्र, १०. ६१, १६ 
यह्‌ राजा मेरे नामि घर्थात्‌ पच्छकोक्ष के अन्तगं शुद्ध खूपसे मेरे 
गृहमे रहता टै यह सभी का आत्मा| सस्यष्प, प्रथमबार 
अव्यक्त रूप मे उक्पन्च, दूसरी बार व्यक्त शूप में उत्पन्न. इसे शास्त्र तत्त्वो 
को उत्पन्न करने वाली वाणी को प्रका्ित कियादहै। 
इयम्‌ अयं राजामे मम नामिः कोणपञ्चकान्तरंत णृद्धरूपम्‌ इट्‌ अस्मिन्नेव 
मे मम सधस्थं गृहं लयस्थानमव्यारृतमित्यथं! ॥ कारणस्याप्यययेदाधिष्ठानम्‌ 
मे देवीः इन्द्रियाणि च! मे मम इम अयमेव विधेयापेक्षं वहुरवम्‌ । भयमट्मे- 
वारिम । स्वा सर्वात्मा । क्रि च ऋतस्य सत्यस्य वस्तुनः प्रथमजाः प्रथमं जातोः- 
अन्यक्छल्पी 1 तया द्विजा; द्वितोयं अतो भ्पक्तल्पी च अह निश्चितम्‌ इद 
यमेव इदमित्थं शाल्नतत्तवं जाय मानाइस्यनि; सितिवदाविभ वरती चेनुर्वाक्‌ अदहत्‌ 
प्रकाशित्तवती ॥ ४१ ॥ 
अथासु मन्द्रो अरतिविंभावाऽवस्यति दिवतेनिवेनेषाट्‌ । 
ऊर्ध्वा यच्शरणिनं शिश्चटेन्मष्च स्थिरं रब्धं सूत भाता ॥४२॥ 
ऋ. १०. ६१, २० 
यहु राजा पृथ्वी प्र रहने बालों मे सध्यगत्ति अला ह, तेजस्वी हे, 
[ ब्रह्मचयं ब्रतनिष्ठ टे, दौ सायोंका आचरणः करते हर्‌ राक्षसां का वध 
कररता है । वन में रहकर कश्ीत-वाठादि को सहते इए रक्षसो का वध 
कररता है। घतः तपस्वीमागं का अनुसरण करता टै, उच्च स्थानको 
भराप्ठ करने कौ इच्छा करने बाला अल्पवयमे ही शत्रुभो का दमनं कर 
सुख को वढ़ाता द । 
थ अनन्तरम्‌ अयं राजा न्नासु भूवसतिषु मन्धो मध्यगतः । विभावा 
बिरेषेण तेस्वो । भरतिन्रंहयचरमव्रतनिष्ठ! । अवस्यति अवस्थिति ्ाप्नोति 
देशान्त र गच्छन्‌ स्थाने स्यामे दासं करोत्यथ; । घवस्यति रक्ष्ामन्त करोति 
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धाऽ; | क्रोद्टणः द्विवतंनिः दे शर्तस्यौ मागौं यस्यसः तपस्विसारष्‌, शूरां 
वानुसरतीत्यथः 1 अतं एव षनैषाद्‌ वने ददै णीत्तदतादिदिदं बा रक्षकं दधं 
कर्तुमूत्सहते दा नेषाद्‌ । यत्‌ या राजा ऊ््या ऊर्ध्ठङ्िक्ः श्रेणिः सोपानपद्रत्तिः ॥ 
नवाय । ऊध्वं स्थानं जिगमिपृणाप्यं श्रेणिददालम्बनीशरूत इत्यथः । कीटणः 
शिशुः अलपवया अपि दनु दमयन्‌ अर्वत्‌ शनृ्िति लन्ध्रते मक्षु सभ्यक्‌ यत्तं 
शेवृधं सचे वधयितारम्‌ ¦ स्थिरम्‌ अचलस्वमावम्‌ मात्ता कौशल्या सूत भसूत 
अडभावश्छान्द6; ४१४२६) 

मध्या यत्कस्देमभयदभ्यीके कासं दरण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानग्रे तोजहतुवियन्ता सानो निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥७३॥ 

नह. १०. ६१, ९ 
"अयोध्या का राज्य राश के स्थान पर भरतको दिया जाय ओर्‌ 
रामको वनवास दिया जाय इस केकेयी के चरित्र को कते ह संग्राम 
के निमित्त मन्थरा यौर फैकेयी ने जो उपयुक्त कायं क्िया वह दशरथ के 
हारा कैकेयी करो वर प्रदान करते से सम्पन्न हशः । वनगसन के लये राम 
-लक्ष्मण के पिताक्रो छोडकर जानै पर्‌ दयरथ साभयभनं कौ सहनन 
केर सके ओर भुक्त के उच्चस्थान स्वर्गकतो ।प्षलार्‌ गय। 
वनेपाडिल्युक्तं तत्र अयोध्याया रामाय दीयगनं राञ्यं भरताय देयं रासन्न 

वनं प्रति प्रस्थापनीय इति कैकेयी द्रत निर्भिषं तदाहु-मध्येत्ति ! अमीके 
संग्रामनिभित्तं मध्यातध्यस्थास्यां सन्थराकेकेयोस्णं यर्कर्वं क्तंव्यम्‌ अनठत्तद 
त्वत्तएद जातमिति पूव दाहृवादय स्तुत द्रद्येत्तस्माद'7छव्यते ' कस्मिः ति पितरि 
दशरथे युवत्या कैकेय्यां निपित्तघरूतायं काम तस्यै वरप्रदान कृण्वाने उम्पादयत्ति! 
वियन्ता विदेशं गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ रेदल्तल्र दातार पितरं जहतुः स्थ च वन्तौ । 
कीहशं रेतः मनानक्क सनता न अच्चति भकाशत ६ रनानक्‌ सामगमनम्‌ 
भनिश्छत्‌ निमनस्क म्रेतसित्ति षा; अत एव सुङ्ृ्तस्य योनौ सत्ये निपतत जनौ 
महत्यु्वस्थाने स्वगे वा। पक्षे निहृततृष्णादाटकस्थ, निरस्त कद्‌ व्दाभिमान- 
मारीचस्य, हृतफलासंगसुताहोः, विदिक्ताध्यात्मविदावलात्तिन्रय, बोधि शुम 
 तनव्रासनाहत्यस्यत्ता षिध गौतम सय , तृगोकृततद्यसोक धनुषः, लन्धयीद्वश्नदस्य, 
वाधितब्राह्यलोकेश्दर्यजामदग्न्यतपरसषपरोक्षवोघ्लक्षप५ ज्येष्ठस्य अपुराक्षनाघरामस्य, 
देहायोध्ायां भष्तुमिच्छतः, सानुजन्नतस्यः पवासं भरनजीवंस्य च तत्र 
राज्यभिच्छन्तोभ्यां भोगदेहषाषनास्णी बस्थरा कैकय्यां सष्वस्थास्यां यत्कतंव्यं 
मनोदण्रवस्य वचन कामरादगबधतिित्तं त बाप्यन्हयोप्पसुश्रह्‌ थं देदु : छह 
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स्नद्धे टिडिवेषि वोचे मनस्तोऽपगः मनः स्वगंषरमभरूदत्ि । अयं मन्धो योग्य- 
त्वादुषन्यस्छः 1 ४३} 
दण्डा उवेद्ग अजना आसनपरिच्छिन्नाससता भर्थकासतः | 
अभवच पुर॒ एतावासषठ आदित्तत्सनां विशो मप्रथंत ॥४४॥ 
। चह. ७. ३३, 
रामकं वन चले जाने पर भरत शच्रुष्नादि गौलालक दण्डके 
समान खड हः गय । उनके पूरोहित बस्िषछठनेरामकेदक्तसिही तृप्ति 
की इच्छा करने वालो प्रन को गौर राज्य के पत्ति अनिच्छ भरतके 
राज्य को सम्भाला) 
रामे वनगते यद्वृत्तं तदाहू-दण्डा इवेति } भरताः भरतशधरुच्नादयः 
गाभजनासः रर्वाजालकाः दण्डाः यष्टय इव अकिञित्कराः आन्‌) परिछिन्ना 
छत्पाः यतोऽभ कासः कनिष्ठाः, तेषां च पुर एता पुरोहित व सिष्ठोऽभवत्‌ {दत्‌ 
अस्माद्रसिष्ठादेव । तृत्सूुनासिति तृप्सूनां षणलोपं विकारावाषां रामदनेनेव 
तु्षिमिच्छतां विशः भजा जप्रथन्त प्रया गत्ता्चरतादिषु राञ्यमनिच्छःसु बसिष्ठ 
एव राज्यं चकारेत्ययः 1 बाधार्थी जवः कान्नगुयधोनोऽपङ्खः सन्‌ दैहिकं कर्मा 
करोदित्ययंः ॥ मन्त्रोय स्वर्टालिगः 1 ४४॥ 
ओषु स्वसारः कारवे श्रणोत यया वो इरादनखा रथेन । 
निषूनमध्दं भवतास्ुपारा अधो अक्षाः सिन्धवः स्रोत्थाभिः ॥४५॥ 
ऋ. ३. ३३, € 
राभ लक्ष्मण क वच जानै पर राम का अनुगमन करते हुए विश्वामित्र 
ते सध्वमाग में जायी हद्‌ नदासे प्रार्थना करौः "बहुल के समात 
हे न्दी | तुममेरे मधुर कचन्ाका सुना | राक्ष वधादि कर्ता राम 
के तुम्हारे पास आने पर दुम्हं बुगमतापूवेक पारो जाने वालीहा 
जाना चाहिये जिसमे घोडे राभकोपारनले जा सकं | 
वनं रति ्ररिथतं राममनुगच्छन्विश्वामिन्नो मध्वे मागंमागतः नदीः श्रार्थयते 
-बोष्विति+ भोः स्वसारो भगिनीतरुल्याः सिन्धवो न्यः ओोषु भत्यन्तं सृष्ट 
श्यृगोत मदीयं वचनं शृणुध्वम्‌ । क्रारवे करोतीति कारः महतः कार्यस्य 
रक्षोवधधादेः कर्घा तस्य शरोत्थमित्थंः। स हि दुरात्‌ भनसा चेष्टावता रथन 
यःयृष्मान्‌ प्रति ययौ आगतवान्‌ ॥ अत एव निधू नितरां सुष्टु नमध्वम्‌ नति 
मजध्वम्‌ त्त्यासिः क्ुद्रनदोमि. सह सुपाराः सुगमपांराः 1 अधोभक्ना राक्षा 
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दधोवाहिन्यश्च भवत । रामायणे तु नौकया नदीतरणमूक्तं तदपि श्रुत्यंःतरभुलक 
कत्पा्तरविपयमित्ि ज्ञेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अतारिषुर्भरता गध्यदः समभक्त विप्रः समति नदीनाम्‌ । 
प्रपिन्वध्वसिवयन्तीः सुराधा आ दक्षणाःपुणण्चं यात शौभस्‌्‌ ।७३॥। 
न्ट. ३. ३३, १२ 

दस प्रकार नदी पार करते; चिध्रकूट की ओर गये यम के प्रति मरत 
व्या करतेरहै, वह कहते हैँ: राज्य कोत्या कर भरत द्वारा नदीको 
पार करके आने पर भरद्वाज नै सुन्दर बुद्धिवाले भरत का भली 
प्रकार जातिथ्य सत्कार क्रिया । भरद्राजनै सुन्दर कषिद्धियों के भाध्यमसे 
भरत की सेना क स्वागत किया। 

एवं नदीः समुत्तो. चित्रकूटं प्रतिगै रामे भरतः क्रिमकरोदित्यतत बाह- 
अतारिषु शति 1 गव्यवः गवा पृथिव्या युवन्ति व्रियुज्यन्त इति गन्यवः यौति- 
रत्रामिश्रणाध्रेः, राज्यं त्यक्तबन्तं इत्यथः; ईटणाः मरता; नदीनां नदीः 
मतारिपुस्तीणंदन्ः ततापि विध्रो धरह्ाज इति पुराणात्‌ समरति णोभनपति मरतं 
तममक्त. सम्यक्‌ सेवितवान्‌, तस्यातिथ्यं कृतवानि"्यधः ; तदेवाशनिनयति-्रेत्ति । 
मा शिष्या इषयन्तीः इच्छन्त्यः भीतिमत्यः सुराधा वहुसम्पदः शोमनाः सिद्धयः 
प्रा्षिप्राकाम्यादयः ताः प्रदिन्वेव्वं परकषधः पृष्टाः कस्त ¦ क्षणाः घृुत्तकुल्याः 
मधुद्ल्याश्च बापृण ध्व पूरयत 1 ततश्च मीम्‌ ईश्वरत्दासिमानिने भरत टत 
आतिथ्येन गच्छतेःयथः 1} ४६ ॥ 
यदङ्ग त्वा भरताभ्सन्तरेयुगव्यन्‌ याम इषित इन्द्रजूतः ¦ 
अषादह परस्तवः सर्गतक्त आ बा चरणे घुमति यक्ञियानाम्‌ ।*४७॥ 

न्ट =. =>, ६६ 

तनं राभके प्राति भरत ने क्या क्रिया यह्‌ वश्वासित्र के वाक्यसे 
ज्ञात होता दैः हे भद्ध शहानदि। जौ तुमने भर्त कै पार्‌ किया 
उससे तुम पूजा के योग्य हो ! यज्ञकरत्ताथों दाया तुमं यज्ञम सुन्दर बुद्धि 
कोदेनेके लिये प्राथनाकी जातीदहो।' रामको जास कठिन ब्रत 
करते हुए भरत नन्दिश्राम मे रहते हुए राज्यकाये करने लगे । 

ततो राम प्रति गत्वा भरतः कि चकारेत्यपि पिन्वामिभ्रवाक्यादेवावगतं 
तदाह-यदगेति 1 हे अंग महानदि यत्‌ यतः त्वा स्वां मरताः रन्तरेयुस्तीणीः 
वर्ता वः । वहवं पूजायाम्‌ । यज्ञियानां तव॒ यज्ञार्हीयाः सुमत्ति णोभर्नां मि 
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नतिक्रोन्‌ अष्णं चथये \ ~. भरतः उव्थन्‌ गां नन्दिनम्‌ आत्मन इच्छतीति 
व्यन्‌ नद्वाः । प्रामः नन्दित्रातःदषिदःअलीप्सितो वासां नरष योध्ये. 
त्यर्थात्‌ सोति त्रामः इन्द्रजूतः इन्द्रेण रातेण प्रेरितः तत एष प्रसवः रामस्याजा 
जह "सिद्धम्‌ धर्णत्‌ गतवती सर्ठव्राप्र्तिहतादित्य्थंः। कीदृशो ग्रामः सर्गतक्त 
सृज्यत एति घगे जज्ञप्तो मरतः तकत: छच्छ जीवितौ यस्मिन्‌ स सगं तक्त+ 
नन्दिग्रामे ब्रतकृशो मरतो रासाज्ञयः राज्यं चकरित्यर्थः ध ४८४; 
न हिषस्तव नो मम क्ास्मे अन्धस्य रण्यति । 
यो अस्मान्धीरं आनयत्‌  ।॥४८॥ 
नह* ८. २३० ६६ 
तव लक्ष्मण फे लिये प्राधना करती हई शूर्पनता को राम वक्रोक्ति 
पणं वचनन से मना करते हंक्ति वहु लक्ष्मणन ुम्हारी आना से चलतादहै 
जीरन मेरी आज्ञामे बलता है भौर स किसी अन्य की यज्ञा में चलता 
है । हमलोग उसके धीन हुः तुम हमारे अधीन नहीं हौ | 
तत्तो लक्ष्मणार्भं प्राथंयन्तीं शर्पणलां रामो षचोभग्यन्घरेण निरस्यति 
नहीति । स लक्ष्मणः हि निशितं तव णाल बज्ञाया न रण्यति न चलति मम 
जन्यस्व वा शाल ना नेव रण्यति । कुतः यो वीरोऽस्मानु आनयतु एतदधीना 
बय न त्वयमस्मदधौन दस्यम: \ ४८ ॥ 


दन ववदातदनना त्सवा अक्षाः मनः । 
उतो अह क्त रघुष्‌ ४९८ 
नड. ८. ३३; ५५ 
एषा कहने पर नी जव वह स्थतन्तर स्त्री नहं लोटी तब राते 
कहा । राभने लक्षभगं स कहा: “इस स्वीका सन ।चरकुक् हु यह रामं 
को भारना चाहती ह 
एव मृक्तापि सा यदा$ततिनिवश्ध।घ्न निवर्ते तदा राम आदह-इ्द्र इति । 
चिहत्यनर्भक्र निषातो, एवं उता अहेत्येताषपि । इन्द्रो सामः ततु वक्ष्यमाणं 
वचः रघुं सकष्मभम्‌ बत्रवौत्‌ । किमन्रदीत्‌ लिय! सनौ भशास्यसिति । कोशं 
रघुम्‌ क्रतरम्‌ कृणोति हिन्तीद्धि प्रतुस्तम्‌ । शूषणष्वामिन तां हन्तुमिच्छन्तमू 
1 ४९ ॥ 
सप्ीविद्धा मदच्धुता भिशुनावहतो स्थ । 


मर्त्ररामाय् ५ 


एवेष्ष्ण॒उत्तरा !।५०॥) 
चछर» ८, ३३, १८ 
अश्च खटल सचे कएल ताली, शन कामक जरर काली, इधके 
कान-साक काट दना अषहिये, रना नहीं चहिये ! एेखी सुचना मात्र 
से लक्ष्ण ने ठे कर दिह । 
पूनःकमब्रव त्तदा पक्ती दाति ! त्ती अन्धौ {१ तेन सयोर्च्चैः श्रदस्त्वेनास्या 
उच्चो कणां क्ष्यते सःच्युता सनक्सविण निधनो रथं ध्रीरं बहतः 1 गादा 
न्धकारे हि शोत्रवलेनंद द्रस्य ह्वेथित्तारं गच्छन्ति शव्दवेविनश्च शत्र न्विध्यन्ति। 
चिद्धत्यनर्थकौ तथा ्ृप्णोदषुं कष्य सद्लादिणः धरित धूर्नावावंणः उत्तरा 
धष्टतरा \! रएवेदति एवमेवेति देदनानिनयः प्रदम । अल्पाः कर्णनापमेव 
छतव्य न त्वियं ठःतव्येति पूवितमात्रे लक्ष्मणस्त-छतदःनित्यर्थीः ॥ ६०॥ 
अधः पृ्यदे मोरे खन्तसं पादकौ इर । 
मा ते करष्टक्तो इरान्स्त्री हि ब्रह्मा दशूविथ ॥५१॥ 
च. ८. ३३, १९ 
उससे उत्पन्न विघ्न की खस्भवनासे राथ सीताको समक्लातिहंः 
हे सौते । तुम्हं नीचे देखना चाहिये ओर ऊषर भन्चे देखना चाहिये । 
पेरासे आत्िविनय से चलना चहुये शौर तुम्हारी केच सज्जा नहीं 
दिनी चाहिये । इस प्रकार संय स रहने काली स्प्ी पर ईश्वर प्रसन्च 
होते ह ।` 
ततस्तनिसित्तविघ्न सभ्मादनया रामःसीत्तामन्‌णस्ति-अध दति । हे सीते 
त्वम्‌ अघ! पर्यस्व+ नतु तिर्क सम्मुख वः पुरुषान्तरद्णनं ५रिहरस्वेति भावः (1 
मोषरि उपयपि मा पश्यस्व, तत्रापि देचराणां दशनस्य सरमान्यमानर्खात्‌ ॥ 
पादकौ पादौ सन्तराम्‌ अतिसम्यक्तया विनयेन हदर्‌ चालय ६ ते देव कशप्लकौ 
गुल्फौ मा दृणन्‌ मा दृश्यौ भूतम्‌ \ हि यस्पराल्ल्ञी स्वादयक्दारेण ब्रह्मवित्‌ 
बभूविथ पूवं जाता सयमवत्यां ब्रह्ाबिदृत्पदते, व्५मिरारिण्यां तु दुरात्मातो- 
वञ्चकेभ्यो राक्षसेभ्यः भरात्मान पाहीति भावः \ पन्ने तिषयस्पृहुया बाध्यमाने 
परोक्षबोधेऽन्तर्यामिप्रेरितः तद्धदुवषयघ्रशधवणे {छत्नवान्‌ 11 ६१ ॥ 


स इदासन्तु वीरवं परतिदेन्‌ षलक्ष चिशीर्माणं दमन्यत्‌ । 
अस्य जितोन्वोजक्ता च्रधानो विपा पयहसयो अम्रया इन्‌ ।५२॥ 
नह. १ ०. € 8 . ६ 


~. 


६ मर्वरामायण 


तञ णूपनष्टए की विरूपता को देखकर राम लक्ष्मण के वध के ह्ये 
साये हुए खर"दुक्षण मौर च्िक्िर क्म रामने भारडग्ला । दरटोका दमन 
छररे वाले रामने संखरके दूषणरूप दूषण को, कहत स्वर करने वातत 
चरको भौरछः नेत्र चया तीन सिंरवाले श्िहिरकरो मार डाला । इनके 
रर खर-दूषणपाद क सारने वाले दिल्लिषटक्लसे प्रित नामक गुलो 
के अश्रमागकेनषसे वराहाकार-दाचत मारः गया 
ततः णुप्ण्खां विरूपिता दृष्टा तद्‌हयरामलक्ष्पणवघा्थंमागतान्‌ खरदूषण- 
चि्िरस्यज्ञान्‌ रामो जधानेत्युच्यते-क नश्चिश्रीयेण मन्त्रेण स एव रामः दाष 
लोकान्‌ उपलिष्डन्त दूषण तु वीरवं महास्वनं खरं षडक्षं चरिभीर्पाणं नेत्रषटकवन्तं 
त्रिशिरस च पतिः पाता दन्‌ दुष्टानां दमक; दमन्यत्‌ दभमितवान्‌ हतनाएन्‌ । शस्यैव 
दूषणादिहृण्तुः विशिष्टेन माजखा वज्ञेन ब्घानो यधसानः चित्तानाम अंगृल्या 
भयाभग्रया जय।वचीक्ष्णनखया वराहं महान्तं बराहाकार्‌ दान हन्‌ हतवान्‌ । 
सय खलान्‌ हन्तीति कि चित्रम्‌ अनेनानृगृहीत। अपि तान्‌ घ्नन्तीत्ययमेदाभय- 
कारीराराधनीय एति मावः ॥ ५२॥ 
यदवरस्तन्वा वाष्रघानोः बचलानीन्द्र॒प्रहृवाणो जनेषु । 
मायेत्सा तो यानि युद्धान्याहुनां्य शर ननु पुरा विवित्से ॥५३॥ 
ऋ. १५. ५८, २ 
इस प्रकार लर लादि को मारकर स्थितराम कौ देवता स्तुतिं 
करते: हे राम्‌ } जनस्थान मे भापने गपने महान बलसे राक्षसों 
7 नाश क्रर्‌ दिया। पौराणिक जिन युदढधोको कटेते है वह्‌ भापको 
सायादहै। पहले बथत्रा वर्तमान कल में शन्रुक्रा नक्ष करना "आप 
तिश्ित्त सूपे जानते ।' 
एव ह्लरादीन्हत्वा स्थितं रार देवाः स्तुवन्ति तां सृत्तीयेन मन्त्रेण-यदचर 
एति । हि इ््रजनेषु जनस्यानेषु तन्वा शरीरेण घावृधानो महीयमानः वलानि 
सामर्य्यानि भ्रत्रृवाणःकथयनु रक्षांसि निघ्नन यदचरः सच्यारं टेतवःन्षि, यानि 
च युद्धान्याहः पौराणिकाः, साते तवे माषेतु माःव ! यतस्त्वम्‌ अद्य पुरावा 
शरं शातनीयं ननु निश्चित्तं न लिचित्सेन जानासि उचव्पागन्तरात्मत्थादिति 
भावः! धत्र खरो माना, दूषणो मत्सरः, धरिणिरा। धन्विश्रामिजनर्जाह्निविधो 
मदः ठान्‌ स्पृहाघहिताल्लिघ्नन्योगी मायामाध्रं जगदिति पष्यतीत्यथं; ॥ ५३ ॥ 


स्ियं षाय कितवं ततापान्येषां जायां सुतं च योनिम्‌ । 


मरत्ररामायग ॥ 


पूर्वाह्ने अश्वान्युयुजे हि बशन्सो अग्नेरन्ते ब्रषलः पपाद्‌ ।५४। 
न. ४०. ३२४ १९१ 

इस वृत्तान्त को शूर्पनखा के सूखसे सुनकर रादणने क्या क्या 
वेह कहते है : नाक-कान विहीन शुपंनखा को देखकर रावण ते राष 
को पत्लीसाताको, जग्तिहोप्रादि को गौर शक्तो दुःखी करने वाला 
कायं करने क्ता निश्चय क्रिया | रथ में घोडे पहलेसेही जुतेथे। उ रथ 
से धम॑प्रोही रवणः राभ की सग्नि्छाल) के सन्नीव मारीचिके साभ 
लापा | 

हम वृत्तान्तं शदणल्लास॒खादाक्तण्यं वणः क्रि चक्तारे-यत साह-लिियमिति । 
छ्निय रिक्रत्तणंनएसं ण णजा ष्य दृष्टा कितं कपटम्‌ गद्य! सिवैषधधारि राक्ष 
द कतं छ्लीदणेनेन शुन्ध ॒सत्‌ छन्येपाप्‌ अन्यस्य रामस्य जायां सीतां सुङृतम्‌, 
भग्निहत्राटिक योनि वंशं ल तत्प तापि तवत्‌ 1 जायाहरणेनैष घ्रयमपि 
तप्ठमभरूदित्यथः ¦ हि यत्तः वभ्नून्‌ घश्चान्‌ पूर्वाह्णं एव ययने रथे, तेन च रथेन 
घृषलो धमंद्रोही रादणःअसनैरन्ते रामाग्निणालासमीपे पपाद जगाम मारीचेन 
सहेति शेषः ॥ ५४ ॥ 


इन्द्रतुभ्यमिदद्रिवोुत्त वचिन्धीर्य॑म्‌ । 


यद्ध त्यं मायिनं शग तयुत्वं माययावधीरष््॑तु स्वराज्यम्‌ ॥५५॥ 
| श्र. १, ८६०; ७ 

तत्पश्चात्‌ मारीचि का वध करने वाले रषमकी ऋषि स्तुति करतः 
है! हि राम! तुम्हारा पराच्रम अव्यच्येयदहै तुम सदरका धनुष भङ्खं 
करने वाले! हे कवचिन्‌ | भानव ङ्प धारण करके ठापने जो भाया 
से परगकारूपधारण क्रिये हूए सारीचि क वध क्रिया है वहु आपक्ती . 
वंश परम्परा के अनुकूल हे । 

ततोहतमारीचं राममृषिःस्तौति-इन्द्रमित्ति। टे इद्र तुभ्यमभित्‌ ठवैव दीयं 
सामर्थ्यम्‌ अनुक्तं ववन्निदप्यपराभरूतपर्‌ । हे अद्रिवः अद्रि इद्रवापरूपं मेरुषाति 
हिनस्तीव्यद्विवः । हे वच्िन्‌ जत्यादरेण बहुकृत्वः सभ्बोधयहि । यत्‌ यत्त. 
प्रसिद्धं त्यं परोक्षं माथिनं मृगं मारीच टवं मायया मानुष देहरूषयाऽवधी्हत- 
वानसि । यतः स्वस्य राजोचितं कम भन्वचन्‌ स्ववंशपरभ्पर।गतमनुपूजयन्‌ । 


राजां मृगया उचितैत्येष हतवानसि, न तु देषनुद्ध्वा सर्वान्तरतबात्तवेति भाषः 
॥ ५५ ॥ 


1 सम्नरासासण 


यो व॒ः लेनानीसंहतो गणस्य राजा तातस्य प्रशमो बसूवे | 
तस्मे छणोषि न घन्‌ स्णध्ि दकारं प्राचीस्टहवं वदासि ॥५६॥ 


न्ट, १९. ३४, १२ 
राप आर लक्ष्यणके द्र च्ले जानि प्र उनकी अनशातिनी सीता 
क्तो उकेली देष्तकर रावण उनके षा पाया ¦ तक वहु निवेदन करतै हुए 
रावणसेतरोली: है रश्षोक्ीसेना ठे नायक्त, प्रमुख राजा ! तुम्हारा 
प शीघ्रही रल सरू गृह्ये तुम्हारे धनी आकाशा नहींहै। 
म यह्‌ सव्यदचन नदा दर्यो को सक्षी माचक्षर कह रही है! 


ततो दरुरस्थे रामे लक्षणे च तदनुयायिनि गन्धे सीतां प्रा्भयमानं रावणं 
भति सीत्ता श्राहु-याव दइति॥योकनो रक्षतं महतो गणस्य सेनानोः1 योवा 
वो महतो ब्रातस्थ प्रथमो मुख्यो राजा चञ्रूव । तस्ते ते कृणोमि निह शीघ्रमेव 
नाशयिष्यामि । घना भवदीयानि धनानि न रुणध्मिन कां्षे। तदिदम्‌ शृतं 
वत्य दल्ञ प्राचोः प्रागादिदिशः प्रति वदामि 1 ५६॥ 


इनो राजज्ञरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सपमानदर्िं | 
चिकिंद्धिभाति भाक्ता व्रहता सिक्ष्नीभेति रशतीसपाजन्‌ ॥५७॥ 


श्र. १०. ३, १ 
इ& भ्रकार निरस्त क्रिये गये रावणकोौ सीता हरण के लिये उद्यत 
देखकर मन्ति ने सोचा । मनसे खम को सम्नोधित करिया 1 हे राजन्‌ | 
चलशालो, काम सुख को नहीं प्राक्च करते वाला, प्रज्वलित कामाग्नि 
वाख।, भयङ्कर. साह से दषं दिखते वाला, आपकी चक्ति को जानने 
पर्‌ भी विपरीत कायं करने वाला यह रावण कालरात्रि के समान इस 
सीताको चुरा कर्‌ ल जाप्ताहै) 
निरस्त रावणं सीताहरणोधतमालक्ष्याग्निरचिन्यत्‌-इनो ाजप्तति 1 
मनस रामं सम्बोधयति । हे राजन्‌ इनः बलीयान्‌ अरतिः अलन्धकामपुखः 
सिद्धः कामाग्निना प्रदौक्तः रौद्रो मयद्कुरः दक्षाय साहुस्ताय सूुषुपान्‌ समध 
अदथि दृष्टः: जिकित्वत्सामथ्यं जनश्च विभाक्ति वैपरोष्येन दीप्यते, मासा 
दीप्त्या वृतः ब्रहव्या धसिवनीं कालरात्रिमिव कृष्णां रुणतीं दह्य मानाम्‌ एति 
स, याति । अपाजन्‌ अपसरिष्यक्ननां चोरजित्बेति शेषः ॥ ५७ ॥ 


कृष्णां यदेनीमभि वर्पसामूज्जनवन्थोणां दहतः पितुम्‌ । 


सन्वरासापक ४९ 


उर्ध्वं भानुं सू्ेस्य स्तभायन्दिवो वखभिररतिर्विभाति ॥५८॥ 


ऋ, १०. ३४ २ 
जक रावण बलपूदेक कालरात्रि के तुल्य विवणं सीताको ले जाने 
लगा ते उन्ट्रोने य्ने कास्लविकस्वखू्पको तिरोहित करके छाया 
सोता को जन्म दिया सौर उनके वास्तविक रू्पक्ो सण्तिभै छिपा 
लिया । छाय सीत्ताको लेकर राण. जवं तक देवता उसे रोक पाते, 
साक्राक्षफागं मे उड पया) 

कृप्णानिति-प एवं चिन्तयन्नग्नियत्‌ यदा एृष्णां कालराचरितुल्याम्‌ एनीं 
विवर्णा सातां वत्या चारयन्‌ यातीति, वः स्वं रूपप्‌ तेन कवचेनेतदाच्छादकेन 
योगवलेन सभ्यभूत्‌ तिरोहिता कृतवान्‌ । क्रिरूतः-वृहतः ब्रह्मणः सङ्कल्पादेव. 
त्यर्थः । योषापन्वां ह्लियं छावासीत्तां जनयन्‌ । पितुः रामस्य जां जायाभिव 
जायां तदा तां गृहीत्वाभरत्िः राषणः उध्वम्‌ भकार मागं सूरस्य दिबः 
द॒सम्बन्धिनो देवतागण्स्य च दसुभिदेतताविशेपैः सह तेषां सदषां भानुं करं 
हस्तमिति यावत्‌ स्तमायन्‌ स्तम्णयन्‌ दिमात्ति । राट्णेन आकाशमागेण नीयमानां 
सीतां रावणादाच्छेत्तुः कोवि प्रभूनभिवदित्य्थंः। पन्ने स्पृहया प्रेरितो मारीचो 
दम्मः, राद्णः कामः तौ सीतां श्रां दम्भोन्मुखतया परोक्षमपरोक्षं च बोधं 
रामलक्ष्मणाष्यं दूरे कुर्वन्तीं कापो जहार । अग्निः यनःस तु तस्याः साविकं 
रूपं गोपिक्तवानित्य्थः ॥ भद्रो भद्रवेत्यग्रिसमन्त्रेऽग्निः सीतां रामाय समरितबा- 
निति दशंनादेतातपि रामपरौ \५८॥ 

त दै इवा न फेनमस्यदाजो स्मदापरेद्पदश्नवेताः । 
सरत्पदा न दक्षिणा परात्रुडन तानु मे पृष्न्यो जगरभ्रे ॥५९॥ 
ऋऋ. १०. ६१, ८ 
जिस भ्रकार क्रोधाविष्ट महोक्ष सुल गौर्‌ नासिका से फूत्कार करता 
है उसी प्रकार सीता के लिये रामे राक्षसोसे युद्ध किया। दक्षिण 
दिक्षाकौ ओर सीता घाक्िके लिये उनके प्दचिह्लो को खोजते इए, 
सीता प्रा्िसूवक शक्न भीन प्रा्ठहोनेस श्रीराम दुःखी हुए) 

स एति । स हूरदारो रावमटः ईम्‌ एनां सीतां निभित्तीष्च्य घाजो राक्षसैः 
सह संग्रामे अस्यत्‌ शाप्यात्‌ वाणानयाक्चिपत्‌ ! तत्र इन्त नृपान फेनभित्ति। 
यथा महोक्षः क्रोधाविष्टः फेनचिप्रुणो मुखनाधिकफेन पुकार कुवन्ञस्यति तद्वत्‌ । 

1 
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ठत हेतुः-दज्नचेताः स्थूलबुद्धिः आ इति स्मृत्यर्थो निपातः स्मत्‌ भस्मत्‌ षरा 
परोक्षम्‌ धपेत्‌ मपगतोदारहरतेति प्रव्यक्षश्चेर्स्यात्तहि सय एद निहतः स्यादिति 
माव! ! ततः क्कि चकारेत्याह-सरदिति ! दक्षिणा रधछिलप्रदेणं परान यथाऽ. 
दीनां पदमन्विष्ये भूमौ तथा पदेनंव सरत्‌ सीताथम इतस्ततो गन्छन्‌ परावृक्‌ 
परार्मिश्रतः णोकेनेत्यथः 1 ताः प्रतिदा: पृण्न्यः पृच्छन्तं नयन्ति षष्टं देशं 
"पयन्ति ते प्न्य: शुमालुमफलसुचक्राः पणुपक्षिण) मे सां न छनूजगुभ्र 
भनुगृहोतवन्तः । सीतान्राक्सिसूचकं शकूनसपि न लायत इत्यत्यन्टं शोकं कृतशा- 
नित्यधः ॥ पदो श्रद्धां चिना विकलो बोधः दक्षिणेन चछजुना घर्ममारगण श्द्राग्रापि 
स्वाभ्युदयाय कामयत्त इति छायाथेः ॥ अयं मःत्रो सध्याुयत्छ्त्वीयिः; ४५९॥ 


देवस्य पद्य क्यं सहित्वा या समार ल छः सदान ॥६०॥ 
तरह १०७० ५४, ५ 
संग्राममे बहुदसे वीरोंक्तो परालिष्ठ करम ताले, इलनि वाले, 
युवा, सीताहरणकर्चा रावण को ब्रह जटायु ने रोक, जिसे रावणने 
मार डाला ¡ क्योकि सभी राक्षसो को जीतने कै लिए दल्छुक दृष्टम 
भविष्य के लिये सोचा कि यदि लाज रातण सारा जायेगा तो अन्य 
राक्ष देष रह जेगे भौर राभ ॐ वपने का से निवृत्त हे जायेगे 
इसलिये उन्होने रावः इरः लटायुकासरणः करा दिया । 

दिधुमित्ि-समने संग्रामे विधु बहूनां शूराणां विधूननकरं दद्राणं द्रावणक्षरं 
युवानमपि सन्तं रावण कीताहत¶ीरं पलितो वृद्धोपि सम्रिममन्त्रादस्णपुत्रा सुपणं 
एति गम्यते ॥ तेन॒ जटायुनामा पक्षी जगार निगीणंवान्‌ ॥ तहि सिद्धंन समी 
हितत नेत्याह -देवस्येत्ति । देवस्य सर््नाक्षतान्‌ जेतुमिच्छत्तः दन्दस्य काव्यं क्रान्त- 
दशित पण्य 1 यथधटैव रावणो वध्यते तर्हीतरेषां रक्षां क्षयो न भविता, इ 
एव रामा निवृत्तो भवेत्‌, तदथं धो ह्यः पूवेद्युः रसान सम्यगचे्टत रावणामिमवं 
कृतवान्‌, सः गद परेद्ममार ॥ सर्॑राक्षसक्षयार्थं जटायोरपि मरणं देषैनरेणंष 
सम्पादितमित्थथः ॥ पक्षेननोदशरथस्य तागशागकःवात्‌ विवेकजटायुस्तत्सा, 
सोपि शरदां हरन्तं कामं निरोद्धुं न शणाक प्रत्युत स्वथमेव तष्ट इत्यथः ॥६०॥ 


शाक्मना शाको अरुणः सुपणं आयो महः दुरः सनादनीरः । 


यच्चिकेत सत्यमितन्न मोधं वसु स्पराहंसुत जेतोत दाता ॥६१॥ 
ऋ १०. ५५१ ६ 
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उघ्साही, अरुणपृत्र, महाशूर, अनिकेत, दूरगामी जटायुने यहुजो 
सोचाकिगं रावण को भारक्ररसीताकोरासकोदेदुगा, तो यह सत्य 
है, क्योकि मरने पर भी उनका सङ्कल्प निष्फल नहीं हुभा क्योकि 
स्पृहणीय सौताख्प धन को राम रावण को भारकर जीर्तेगे। 

णावमनेत्ति-सषर्णो सथयु्यंच्िकेतत यत्‌ क्ातवान्‌, भट रावणं हत्वा रामाय 
सीतां दास्यागीति, तन्‌ सत्यमित सत्यमेव, नतु मोघंन निष्फलम्‌, मृतस्यापि 
साधोः सद्भुत्पोन्यधा न मघतीत्यथेः। तः स्वां स्प्रहणोणं वभू सीताख्यं घनं 
रामो रावणं हत्वा जेता जेष्यति उत दाता अपि च रक्षोषनस्य । कोटशः सुषणः 
णाक्मन। णाकः शवनःत्यमेनेत्युत्साहेन णक्तिमान्‌ । अणो रामे रागवान्‌ ससुणपुत्र- 
त्वाद्राऽरुगः ) महा हान्‌ शूरः 1 सनात्‌ स्देदा नीडः! अनिकेतः महायोगीत्यभ! । 
पक्षे यष्िवैकेन दषं तत्तथंवाबसरे प्राप्ते योधः समथेयत इति माव। । सुपर्णो 
दूरगामी) ६१॥ 


ेभिर्दंदे ब्रष्ण्या पोँस्यानि येभिरोक्षद्ट्रहत्वाय वची । 


ये कर्मनः क्रियमागस्य भहक्रते कमंभुदजायन्त देनाः ॥६२॥ 
श्र, १०. ५५, ७ 

क्रिस प्रकार वह सङ्कल्प सत्य हुआ वह्‌ कहते दै: वृत्र वनभरूप 
पाप के फलस्वरूप मानो इन्द्रादि देवत्ताओंने जो अनूष्य मौर पक्ुका 
ख्प धारण करके रामी सहायताकी तो, ये देवता वानर योनिं 
तेतुबन्धन आदि कायं से रावपवध-करायं को करने में महान कायं 
करने वाले टो गये |' 

कथं तटमत्‌ त्वः सहयोऽभ्रूदत वआह-ठेभिरिलि । एशिः देवैः वृष्ण्या वृर्णा 
घर्षणणीलानां पशूनां चिल्वानि लांगूलवत्वचतुष्पादचारित्वादीनि पोस्यानि सां 
मानुषाणामिमानि चिह्धाति हस्तादायित्वश्रिकोपवेरितंवादीनि वानरेषु इष्टानि 
आददे आददिरे आ!त्तानि । एकत्वमापंम्‌ येनिः यैव्पा्तश्िद्धंयुतो षज्री इन्द्रः 
वालिरूपी वृत्रहच्याय दण्डरूपाय मरणाय ओक्षत्‌ रेतःसेकं कृतवान्‌ काबेयीं 
चलचितततां प्राप्य कनिश्वश्रातुर्मार्या दु हितकल्पां गत्वा बाली वध्यत्वं प्रापित्यर्थः । 
ये देवाः छते क्मम्‌ वानरयोनि गपक दुरितं विनापि क्रियमाणस्य करिष्यमागस्य 
सेतुबन्धनराक्षसदधादेः कम॑ण. मह्ना माहापम्बेन उदजायंत वानररूपेण मषटत्कय 
कतुमा विभूता इध्यथः ॥ तरेव पहायेजंायुंकल्पंरामः साधितवानिति भावः ॥ 
पक्षे बोधसहायाः धत्रेन्दियादयः च्मानार्थमनतमुखाः बेदानतंधवणाधं वहिमुखाश्चेति 
ज्ञाऽक्ञचिद्धानि घारयनिति, ततापि महानपि त हिमुखत्वेन प्रमाद्यति, अतोर्तयुखतभेव 


५९ मनश्ररामापण 


सवदा स्थेयमिह्ययंः ॥ अस्मिन्‌ पक्षे छते कर्मं ब्रह क्रियमःणस्य कर्मणो यागधर्मस्य 
माहात्म्येन देवा!साधकाः उदजायन्त ब्रह्मभावं भता इति योज्यम्‌ ! ६२१ 
नीचीनबारं वरुणः कवन्धं एससलजं रोदली अन्तरिश्चम्‌ । 
तेन विश्वस्य सवनस्य राजः यटं न दृष्िग्युनद्धि सम ॥६३।॥ 
तषट, ५, ८५ ३ 
सुग्रीव को भिश्रता से पहले कबन्ध वध क? कणन ऊरतैहजी संसार 
का स्वामी है, जिसने यलोक गौर पुथ्वीलोक कौ रचनाकी है उसने 
जिसका मख वक्षस्थलमेदहै) इस्तं भकार के्त्ध नाक राक्षपतको 
मारकर उखके रक्त से पृथ्वी को सीय! । 
सुगरी वसख्यात्रादकवं घवघमाह्‌-नीषचीयेत्ति । ये दिश्वध्य भुवनस्य राजा रोदसी 
अंतरिक्ष च प्रससजं, सः नीचोनवारम्‌ अधोदरषरं धक्षोपृखं कलन्धं नाम राक्षपं 
वरणं दृण्वानो भत्वा तेन फवन्येन भूम भूर्भि व्युनत्ति आद्र करोति त्रस्य 
शोणित्तरिति भवेः ॥ वृष्टिं न यवभिवेहधप्रक्रिरणे दष्टाप्तः ६ -॥ 
भीताय नाघसानाय पये संवध्रे । 
मायाभिरश्विना युं बरक्षं संच विचाचथः ।६४।। 
7 (1. {- ^ 
वा्रोके साथराम की शत्रा के प्रश्द्कुका वणन करते है 
“सम्बन्धिजनों हारा सताये गये ओर सप्तवध्िक्रषिके आश्रमसें रहने 
वाले सुग्रीव ने रामलक्ष्मण से कहा कि जश्नीक्मारों के समान सुन्दर, 
माया स मानव रूपधारण किये हुए प दोनों युवा क्षुमारों ने पश्ुदेह 
को प्राप्ठ मृष्ये दशान देकर अनृग्रहीत कियादहै\' 
वानरेः सह रामस्य सषख्यप्रसगमाहˆसीतायेति अत्रेदं पुराणान्तरे उपाख्यायते, 
जाम्बवान्‌ ब्रह्मणो श ऋक्षराजो ज्ञातिभिनिरस्तः स्वं राज्यं पराप्तं तपश्चकार, तंच 
दरौ युवानात्रागत्य ऊचतु बावाम्ामाप्यायितस्त्वं शत्रून्‌ जेष्यसीति, स पुनस्तयो- 
ज्येष्ठाय स्वदृहितरं दातुकामो याव्किचिद्धिवक्ष्यति ताददेवान्वर्हितौ, ताविष 
पुञल्ञेतायुने सुप्रीषरदहित. सम्ददश, तदा तौ दृष्टपूर्वा प्रत्यभिज्ञाय सुप्रीवमुपदिदेए, 
एताभ्यां सख्यं कुर, एतौ ठव कार्यं साधयितु क्षमाविति, ठतः सुग्रीवो हनुमद्ढारा 
रामेण सह्‌ सख्यं चक।र, ज्येष्ठभ्नातुः राज्यं तेन हृवान्वदारांश्ेच्छनु इति ॥ तत्र 
जाम्ब वानार्तो मक्त, सुप्रीवस्स्वर्थार्थी, हत्रुमास्तु निष्कामः एतेषा क्रमेण रूपाण्याह्‌- 
मीतावेति । मीताय श्नातिम्यः यतः नाधमानाय उपतक्ताय शुषे भरुतपूरवगतया 
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ब्रह्मणे सवयन्वःष्टे सक्ठवघ्रये वश्चिश्चमरञ्जुः सक्तसंख्याः स्वगसृद्मां समच्यारिथमेदः 
णुक्रस॑ज्ञा धातदः एव वन्चिरूपणि उन्यनानि यस्य तस्मै सष्ठवध्रये ¡ पार्थिवं 
पणुदेहुं प्राप्ताय मह्य सापनुग्रहीतुं घो अश्चिना-अभ्रिनीकरुमारवदत्तिरमणीयौ 
तच्छरोरोषाधिलो 31 सूत्रान्त्यापिणौ माोयानिः मायाङृतेन सानुष्वेपेण युवं युवां 
वृषं मदाश्ितं तपःस्वानभ्रूतं पमचथः उमागक्तौ च । अनन्तरं मय्यनुग्रहं क्वा 
व्यचयश्च विगतो = ज्ञत्येनादशनं गतौ) अयं मन्धः सकामनक्तानां गत्ति- 
विलम्देन मधत्ताति :काश्नवनति तथा्िधश्च जाम्बवानित्ति योग्यत्वाल्छङतापयोगि 
कथासु चकः्वाच्चायन्यवस्तः । यद्वा पूर्यष्टकेन ाणज्ञानैन्धियकमेन्दियमनोभ्रूततमः 
कामकमात्पिकेन सर्वे ववाः+ एते छऋध्नवानरास्तु ऋते कर्भमुदजायन्त देवाः इत्युक्तेः 
फर्म वन्ध नत्वात्सप्तवश्चवः । यद्चपि-न्दंयौगणा विप्रयोगांल्तः' इति न्यायेन 
व्यचय दत्व वक्तव्यम्‌ "लोकः परमातोमि सकृद्विभातो ह्येष" -इत्ति भूतेः 
सङृदष्स्यास्मनो दियोगास्म्भवः, दथ। पिजःस्नवतः कापग्रस्तत्पा्नाक्तमयि दशनं न 
छत्र त्यत्तासनयदित्ि ज्ञापनार्थं व्यचथ इति । अत एवं रामावतारेऽपि भगवान्न 
जा्यवतो जामातृत्वमगीचकार एकप्नीव्रतव्याजेनः कि तु कृष्णादतारे विलम्बे- 
नेति स्यते ॥ ३४ 


देष म दशापि वै निषेहिमभेनि से दधे। 
निह्ारिन्मे हर निहारं लिहरयासमि ते ॥६५५॥ 
घासं. ३. ५०, 
सुभ्वं ते रामय कड: भपरल आप्‌ यो दीक्षे, कदम म 


जापक्तौ दुगा} पट सृ्चमेखय धन मेरी पलना प्राक्च कसइये तत्पश्चात्‌ 
ध ४ 


मे आपको लापक्रौ पहन प्राप कराया !' 

मे मद्यं पूर्वं देहि पश्चादहं सुग्रीवस्तु धवं रवथः वश्चादार'धरमित्यक्नमेण 
मजमानः भराह्ृतस्तरस्यसूपनाह- मन्त्रौ राहि स इति-ते तुभ्य ददासि, तथाम 
मदर्थं निधेदि-अहमपि ते {निदधे दपि पटवत्‌ # तथा निहार प्रषणोयं द्रव्य मे 
मह्यम्‌ इत्‌ एव पुवं हर भपय, पश्चादह्‌ ते तुभ्य नरं निहारा॑म सापसासि ॥ 
भृत्य्ठारा एथं प्रायथितो सामः सुग्रोवं एूवेमनुगृद्ध पश्चत्तत. स्वक।यतिद्धिमकामय- 
तैत्यथंः ॥ ६५ ॥ 
एवा हि त्वाष्रतथा याततयन्तं सधा विप्रेभ्यो ददत शरणानि । 
किं ते ब्ह्याणो गृह्णते खखायो ये त्वा या निदधुः काप्रमिन्द्र ॥६६॥ 

नह. ५. २२. १२ 


^ सरन्ररामायण्‌ 


सकाम सुप्रोवको अमुगृहीत करने वले रामंसे निष्काम हनुमान 
ने कहा : “शास्त्रीय हष्टि से अन्तयमिी होने से आप यज्ञादि के विषय 
मं यत्न करने पर फल देते है. एेसार्मैने सुना है । किन्तु जापसे सम्बन्धित 
मेरे जैसे लोगदेने परभी ्रहणनहीं करते वयोकि सखा निष्काम 
दास होते है। इसलिये आपकाजो भीकायंहै, वद् सवं यं करगा 
परन्तु उसके बदले ममे कुछ भी नहीं चाहता !' 
एठ सकामो जाम्बवत्मुग्रोवावनुगह्य निष्कामे हनुमव्यनुग्रहं चिकोषुं; रामं 
हत्रुमानाह-एवा हीति ॥ एव एवं शाषदृष्टरीस्या हि निश्चितं त्वाम्‌ ऋतुधा 
कले काले यातयंतम्‌ संतर्यासिततया यज्ञादौ विषमे यत्नं कारयन्तं तत्फलभूतानि 
मधा मघानि धनानि च वि्रेम्यः शद्धावद्भूचयो ददतं श्णोगि परन्तु-करिकथंते 
त्वत्सं वं धिन ब्रह्माणो ब्राह्यणाः मादृशा. गृह्णते गृ्णेति, मपितु दीयमानमयपिन 
गृ्णनती व्यर्भः \ सखायो निष्कामदाक्ाः। भतत एवये त्व। या तयि कमं निदधुः, 
त्वत्काम्ययेव सव्मटं करोमि न त्वत्तान्यद्राज्छामीत्यर्भः । इदं मन्त्रत्रयं 
कथानुपयुक्तगणकथनपरत्वा स गादषन्यस्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमत नाम श्रृण्वतां मनामह । 
को खाति कतमो ना मयस्करत्कतम ऊता अभ्याववत्ते ति ।६७॥ 
त्र. १०. ६४, १ 
मृक्चदोर्म तुम्हं दू गा' इस प्रकार कह्ने वाले घुग्रीव कै बालिवध 
के कार्यको करके राम अपने कायेके विषयमे सोचते: मेरे वचनों 
कौ सुत्ने वाल वानर रूपी देवताभओंके मध्य में क्रिठके नाम भौर 
स्वरूप क} जत्र जा साताकाखाजके विषयमे मञ्चे घुली करेगा ओौर 
सीता ख्पी नवमूति को लौटावगा-पहुमे केस जानु ? अथि मै उष 
उपयुक्त पात्र क्र नहीं जानता ह| 
देहि मे ददामि त इति दतः सुप्रोघस्य कायं वाल्िवधाख्य येभिरौम्नदुवृ्रह्‌- 
त्याय वज्रीति प्रूचित्ं पूवव कृत्वा रामः स्वकायं चिन्तयते-कथा देवाना- 
मित्यादिना । कवा के धकरेण श्रृण्नतां मद्राक्यमाकणयतां देवानां घानररूषाणां 
मन्ये कतमस्य नामस्वल्पं सुमतु शामनतया मतध्यं मनामहे जानीमह । यामनि 
सीताप्रवरस्यर्थो गमने विषये को नोऽध्मान्‌ मृढाति सुष्वयेत्‌ । कतमो षा नाऽस्माकं 
मयः सुखं करत्‌ बुर्यात्‌ । कनमो बा ऊती अस्मदीया विभूति सीताख्यां भ्रियपर 
धन्याववततति अभ्यानयत्ति, तं न जानीमः इति भावः ॥ ६८) 


ऊदरूयंति ऋतवो हृत्सु धीतयो वेशंति वेनाः पतयंत्मादिशः । 


मरस्त्रराभमायण ४१ 


न सडिता विद्ते अन्य रएभ्यो देवेषु मे अधिकामा अयंसत ॥६८॥ 
ऋ. १०. &४, २ 
सत्यसङ्कल्प, मेरी सेवा की इच्छा करने वाले, बुद्धिमान्‌, वानर रूपी 
देवता मेरे कायं के लये सभी दिक्षाभोमे जाते ओर मेरे मनोरथ 
को पूणं करते, 
क्रतषः साक्षात्‌ सत्यसंकल्प हइत्यर्भः । प्रतुयति क्रियामारमन ष्छन्ति 
अस्मत्सेवां कतु मिच्छन्ति । हृत्य धोततयः हृदयेषु धोमन्तःवेनं ति शोमन्ते । वेनाः 
कमनीयाः ! आसमंतात्‌ दिशः पत्तधन्ति गच्छन्ति ¦ एम्थो वानरल्पेभ्या देवेम्या- 
ऽन्यो न महता सुखयितान विदते। मे मम कामाः मनोरथाः देवेषु एषु 
यंसत भपूर्यन्त ॥ ६८ \॥ 
ते ना अवेन्तो हवनश्रुतो हतं विश्व शयादंतु वा{ङन) मितद्रवः) 
सहसा मेधसा ताविव त्नः महो ये घ सभियेषु जश्चिरे ॥६९।। 
तरह, १०. ६०, £ 
शीध्रगति दाल वानर येरे मावाहन को चुन । इनकी विश्च में सतत्र 
गति टै, जेसे यज्ञ में रत्विज धनको ग्रहण करताहै वैसेहीये संगरं 
मे शत्रुम के धन कौ ग्रहृण कर। 
यादि चिन्तयित्वा वानराः धति वदतितेन इति ¦ दे अवंन्तः शीध्रग्तयो 
वाजिनो वान राः नोऽस्माकं दवम्‌ लाह्वानं शादु श्यप्वन्तु । कटश: हव नश्रतः 
हवनं श्यण्वति ते, तथा विश्च सवं मितद्रवः, परिसितगतयः ¦ ये त्मना अत्मना 
सहला: उदः समित्य धनादेः स्ंमक्तारः सधक्ता ताविव यज्ञे इव मिथेधु 
संग्रामेषु महुः बदहदनीयम्‌ धनं शनरूणा वित्तं जभ्रिरे हृतव.तः । यज्ञे छत्विज इव 
स्वभूतमितिभावः + ६९ ॥ 
प्र वो वायु स्थयुजं पुरधि स्तोभेः कणुष्दं सख्याय पूबणद्‌ । ` 
ते हि देवस्य सल वितुःसवीमनि ऊटंसच॑तं सचितः सचेतसः ॥७०॥ 
कह. ६०. ६४, ७ 
है देवतायों | भापके मध्यमे शरारधारी वायुदेवता को सल्ताके 
समान अपने काये को सम्पन्न करने के लिये उनको स्तुतिकरताहू। 
क्योकि वे सविता देवता लोकमें सद्धुल्पको पूरा करते है] सहूदय 
के द्वारा प्राधरना करने पर सज्जन परुष कायं को करते हैँ । 


मो देवाः वः युष्माकं मध्ये वायुं वायुपत्रं रबधुजं देदधरं पुरः धोयतर इति 


$ ६ मन्त्ररामायण 


पृरःसर स्तोमैः स्तुष्या छृणुध्वं सख्याय सखिवत्‌ काय पूषणं पोपगं सत्कार्या. 
भिम स्तुवध्वभित्यर्थीः । हि यतः ते स्तोमासः सचितुदेषस्यं सधीमनि प्रसवे बोके 
रतु सकल्पं सचम्ते सम्पादयति । सचितः, चेतनस्य पुंसः सचेतसः सहृदयस्य 
स्तुतयः सहृदय काय भवतयन्तात्यर्धः ॥1 ७० 1 
निःसर सखा नयो महीरपो दनस्पतीन्प मृतय । 
कृरानुमस्तन्‌ तिष्यं धस्य आ रख रेपु रंद्रियं हवामहे ॥७१॥ 
न १७. ६६ 
इ्वकोस नदियो, समूद्र, षनस्पत्ति, पर्वं ओर अर तथा कालाग्नि 
खूप ओर नक्षत्र मण्डल के साथ स्थिति अर्थत सम्पूणं लोकमें षास 
करने वाले, गजना से ब्रह्माण्ड को आक्रान्त करनेमें समर्थ, रुट्रोके 
मध्यमे जो हनुमत्रूप शद, राक्षसो का संहार करने भें घषर्थह, उनका 
म अपनी काये की सिद्धि के लिये आावाहून करता हूं 
चरिरावृत्ताः सक्त त्रिःसप्त एक विति: । रक्रा: षरंत्यः नद्य: नदीः महीरपः 
समुद्र वनस्पतीन्‌ पदतानु अग्नि तच वाडवम्‌ । तथाक्रृणानुं कल्पांसा्नि भर्तुन 
ज्यति क्िष्ति तान्‌ शेषकालागिनिरुद्रादोन्‌ तिष्यं पुष्यापलक्षितं नक्ष्रनण्डलं 
न सव्ये सह॒ तिष्ठन्त्यस्मिन्िति सव॑लोकावाश्े करतस्नब्रह्माण्डे आसमन्तास्स्थितं 
वस्तुजातं प्रति स्तं शब्दं कुवेन्नेव द्राति गच्छति गर्जन्नेव ब्रह्याण्डपिण्डमाक्राम्त 
शक्तो खद्र्तं हनुमद्रूपं सदरेषु मध्ये दद्रियं स्दरकर्माहं णव्रुसंहारक्षमं हवामहे उत्तये 
स्वकायसमृद्धये रवेष्टषिष्यर्णमित्य्धीः ॥ ७१ ॥ 
अपश्यमस्य महताः महित्वममव्यंस्य मर्त्यास विष्य । 
नानाहनूविभृतं सम्भरेतं असिन्वती वप्तती भूर्यत्तः ॥७२॥ 
ऋ. १०. ७६, { 
इक्त प्रकार आज्ञा दये गये हृमूमानके स्वख्पका वणेन करते ह) 
“मं इस हुमान के माहात्म्य को देख रहा ह, । मृत्यु लोकम समुद्र पार 
करने वाले उत्तके ङ्प्क्रो देख रहा हूं । उसका मुलफलक संसार का 
संहार करता हु, कांदता हा, चीता हा मौर भक्षण करता 
हमा दिखाई पड़त। हे :' 
एषमाज्ञप्तस्य टनुमतो रूपं व्णंयति अपश्यसिति । अषपण्यमस्य महतौ म हिव 
माहात्म्यम्‌ बपग्यं दष्वानस्मि । मर्या विक्षु मत्वंलोके एठाऽह्य समुद्र क्रामतो 
रूपं द्वानरिम । चथा मस्य हृतं मुखलक नाना पयन्‌ व्रिभूवे विहते = त्त मुखं 


., 
त 
॥ 


यभ््ररासःदण प्‌ 


स [ऽपश्यमित्यस्ः )) ते एव हनू षम्मरेत सदटरेते विश्वस्य संहार कुरतः । बसिन्वक्ती 
अव नन्ती, अन्वोन्यसद्युशन्त्यौ । उप्सतती ललमाने 1 भूरि वहुलम्‌ अत्तः मक्षयत. । 
प्रशा पवेगेनेव सवंमस्यःदरे प्रविणतिन दतु ट्न्वोमलनेनेति मावः | ७२॥ 
गुदारारा नहितद्धयक्षी अखन्वस्नत्ति जिहदा वनानि । 
अनाण्यस्म षड्जः सभ्यरत्युत्तानहर्ता नंसक्ताऽधि विद्यु ।७३॥ 
त्र. १०. ७€. र 

वानर रखूपदहानि स इसका दिरोभागचछटादहै शौरनेत्र गम्भीरदहै!। 
मुखफलक मे वन. जल, फ मादि का जह्वा के द्वारा भक्षण करतादहै। 
सत्ता देवी के द्वारा आज्ञापित यन् इसको स्वा करते । प्रजाभां 
के ऊपर स्थित गन्धर्वा[द नभस्कार के निभित्त से अञ्जलि क्वि 
रहते है 

भस्य शिरो गुहा गुहायां निहतं वानररूपत्वाच्छिरोऽत्यल्पमित्यथः 1 तथा- 
भक्षी भक्षिणो ऋधक्‌ तजे निहिते गभीरे त्यर्थः । अतिन्वनु समुक्वफलके अवध्ननू 
लसंयःजयन्नेव वनानि जलानि, वनस्थानि फलादीनि षा लिह्येवातिदीर्घीश्त- 
याअत्त भक्षयति । भ्म अत्राणि अमन्राणि वगलोपश्छान्दतः मोजनपाच्राणि 
लत्तूर्णानि षडनिः दूतैः सम्मरस्ति ॥ देवाः सीताज्ञया खलु यन्ञा एनं खेषन्त इति 
मरते दृष्टम्‌ ! विक्षु प्रजामु भरधि उपरि स्थिताः गन्धर्वादयः नमसा नमस्कारेण 
निमित्तन उत्तानहस्ता: बद्धाद्धलयो मरन्ति सम्बन्धः ॥1 ७३॥ 
प्रमातुः प्रतरं॑गुद्यमिच्छन्दुमारा न वीरुषः प्रलपटुवाः 
ससं न पकत्वऽपावदच्छुच॑न्त ।ररिह्वासं रिप उपस्थे अन्तः ॥७४॥ 

>. . <. ७६, ३ 

जेस पुष्पान्वैषण मं तत्पर कुमार क पास जौषधियां जात्ती हं वैस 
ही हनुमान गुप घन्देद्य लेकर रीता के पा गये । पका हई फश्चल के 
समान शाक्त कं कारण पोत्तव बाला, रावण को त्रसमे वाली सीताका 
उन्हानि पृथ्वोकं गुप्ठस्थनिम साज 

धरमातुरिति ~ वथा पुष्पाऽन्वेवश्रपर, कुमारो वोख्व मोपधोः प्रसप।त, एवं 
हनुमान्मातुः सात्ताया; सकाशाद्‌ अङ्ृष्टतर गृह्यं गृुह्यसन्देण इच्छन्‌ उवीं 
प्रदेशान्‌ श्रसपतु आप्तपत्‌ । सेससस्य्ञेतर पववमिद नेत्युमयच्रोपमायं तद्त्वाण्डरुर- 
मित्थथंः । यतः शुचन्त शाचन्त॒सौताया आत्मानम्‌ अविदत्‌ शोकेन तिगेन 
पथवतोतच्छायया च ज्ञातवान्‌ ¦ रिरिद्वान्सं सल्लिहानं राबणं ्रधितुभिव्यर्थात्‌ 


भ मप्नरामायण 


रिपः पृथिव्या धन्तमध्ये उपस्थे गुप्ते स्थाने स्थितमिति शेषः । मातुः प्रतरं 
गुह्य मिच्छस्षिस्युतरमनतर प्रकषण तीर्ण्वा मतुर्गुह्य मिच्छक्निति लिगादधन्र गुहा क्षिर 
दटेयादि लिगाच्च सीत्ताश्वेषणाथं समुद्र तरिठुका स्य हंनुमक्त एवैतद्रपं वर्ण्यत इति 
सहूदयेरेय जेयम्‌ 1 ७४॥ 

© (न त „१ © 
इपुनं अन्वन्परतिधोयते सतिदस्सलो न सातुर्प सज्ज्यू धनि । 
उरुधारेव दहे अग्र आयत्यस्य त्रतष्वपि सोम इश्यते ॥७५॥ 

ऋ. ६. ६९, ६ 

जघ प्रकार धनूषस वाण छोड़ा जाताहै, उसी प्रकार मेधावी 
हनुमान सीता शूपी लक्ष्यकी गोर चले । जसे बड़ा दुग्धपान के लिये 
गायके निकट जातादहै, उसी प्रकार हनुमान माताके आभे गये । दक्ष 
हनुमानके सनमें ्रह्यचयंका पालन करने से, कम से शुद्ध चत्तमें 
कोई विकार नहीं उत्पन्न हा । 

एव रूपस्य हनुमतः सीतादशनं सोताहनुमतोः सम्बादादिकं च वण्ठवे- 
हषुनं धन्वन्नित्यादिना भूयसा प्रबम्धेन । तत्रेदं दशर्चं सूक्तं सोमरूपी विष्णुदं बत । 
दषुर्बा"ने नशब्द उपमा स॒ यथा धन्वनु धनुषि प्रत्तिधीयत्ते याज्यते ¦ एवं 
मतिमेधागी मतिशब्दस्य मधाविनाम्रसु पाठात्‌ मेधावी हनुमानपि प्रतिधीयते 
प्येते गगनमागेण सीताखूपं लक्ष्यं प्रा्पायतुमिति जवः ¦ स प्रतिहतो ऊधनि 
गोक्षीराशयै वत्सो न वत्स इव मातुः सीतायाः 6मीपे स्तनं पातु शिशुरिव 
उपसजित उपसृष्टोभूत्‌, न तु बाणवल्लक्ष्यभूनां विभेदत्यथंः। साच साता भग्र 
साया वल्सत्यअरभूदुषदपता गोरिव उर्धारा स्थूलया प्रमध।र्‌य दुहे दुग्धे 
तम्‌ इध्वाक्येनाप्यायत्तवतां । ननु सतीमतिसुन्दरी च प्वातामुपसपतोस्व चित्त 
विकारः :थं नाप्तीदिध्यत वाह-अस्य ब्रतेष्विति । धस्य रुद्रस्य त्रतवेषु ब्रह्मचर्या. 
दिषु श्राप्तव्देषु साम; सामयामादिकं कमवृन्दमिष्यते, कर्म॑भिः शुद्धचित्तस्य 
षरवेराग्यवतः कामविक्रारशङ्ंव नास्तोत्य्थंः ।। ७५ ॥ 
उपो मतिः प्रच्यततं सिच्यते मध्र मंद्राजनी चोदते अंतरसनि । 
पवभानः संतनिः परष्नतामिव भधुमन्द्रप्छः परिवारमषेति ॥७६॥ 

ऋ. ६९° ६६, «< 


मेधावी हनुमान सभीष जाकर सीता भाताके कालो कां त्रिय लगने 
बाले कचन बालि । तव हनुमान के दारा भाश्चर्यचक्ित की गयी सीता 
को वारदेदता ने मूलमें पथितं हकर उन प्रियवचन बोलने के लिये 


भच्ररामायम ९ 


प्ररत किया | पवित्रे करने वाले, रावण के लिये प्रकृ ख्पसे कालाग्नि 
रूप भगवान्‌ कृ आायेगे ? यह सीता ते पूछा । 

उपो--उपैव समोपे एव मत्तिसंधावो हनुमान्‌ पृच्यते स्युज्यते, तनं च मातुः 
कणं मधु मधुरम्‌ अमृत्दुल्यं वाक्यम्‌-जयत्पदिवली रामो लक्ष्ण परहावलः॥ 
राजा जगति सुग्रीवा राघवेणानुपालितः ॥ दासां ‰णलेन्द्रस्य राघवस्य 
महात्मनः" इत्यादिकं सिच्यते श्राव्यते ॥ ततश्च तां हनुमति जात घल्रम्भां मातरं 
मातरं मन्द्राजनी वाग्देवता अन्तरासनि मध्ये मुचे स्थित्वा चोदते ववतं प्रयति, 
मन्द्राजनी शब्दो वाग्नामखु पट्तिः भाष्ये तु मदकरश्थ प्रेरयित्री सोमध्य धारेति 
व्याख्यातम्‌ ॥ वाग्देवता प्रिता सा यष्टक्तिं तदाट-पवमान इति । पुनाति 
श।धयतात्ति पवमानः पापनादन्वेषका विष्णु. एकोपि प्रघ्नतां प्रकषण निध्नताँं 
काल।गनए्द्राणां सम्तनिनिदिडतरः समुदाय दव । द्रप्सः द्रप्वदुद्रिक्तस्य रावणस्य 
पष्ट्याः सु इत्यादेशः । परिषारम्‌ अपति समुदायं गच्छति प्रश्नाथं लेद्‌ । रावणं 
सपरिव।र भस्मीकतुं किमेष्यतोत्ि परच्छेत्यथः काहशः ¶१वमानः मधुमान्‌ मयि 
प्रोत्तिमान्‌ ॥ ७६ ए 


सं्राजो ये सुद्भो यटमाययुरपरिंह,.ता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ भाषिव।(लष नमसा स॒ड्क्तेभिर्महोआदित्यां अदिति स्वस्तये ॥७७॥ 
न° ६९. ६२, + 

हनुमान ने कहा : +जा सम्राट, वुद्धिशाली, विश्वामित्र केयज्ञकी 
रक्षा करने वाले, अक्रुटिल, परसुराम के स्वगलाकत का नाय ऊस्ते ताल 
हमे उन रामभद्रके पाद्ठ रहता हूं धोर्‌ अपना वाणा प॒ महान इ ङ्खुट 
कौ दूर्‌ करने वाली, पृथ्वी के कल्याण के लिये पात के नाय जात्ते वाली 
आपको नमस्कार करता हं !' 

सिच्यते मध्वित्येतत्वदेशान्तरस्येन मन्त्रेण ।नवृणोति-संस्नाज ईत्ति-ये 
सम्राजश्चक्रवत्तिनः सुवरृधः सुतरां बुद्धिमन्तः यज्ञं विश्वामित्रस्य आययुः आगत- 
वन्तः । अषरिहृता अङ्ुदिलाः, दिधि परशुरामोये स्वर्गक्लाके क्षयं नाशं दधिरे 
घ्रतवन्तः । एवं विश्वामित्रयज्ञगमनं परशुरामलाक्भङ्खं चाधिज्ञानमुवटवा स्वस्य 
सजनाट्‌ समर न्धित्वभाह-तानिति । तान्‌ श्रीरामभद्राख्यान्‌ भादित्यान्‌ आदिष्य- 
वेणजान्‌ । आवि इत्युपसर्ग यसम्बन्धात्‌ वास॑ श्ट्यस्यावृत्तिः, उवासेदयुत्तमैकव षने 
लिटि अभ्यासलोप आषः । तान्‌ भआाडवाप तैषां षमीपे वासं कृतवानस्मि । नमपा 
नगस्कारेण दाध्येनेत्यर्थः ॥ सुृर्तिषः सुतरां टृ्तयो वृखिनानि महान्वि 


६०9 यन्त्ररामायण 


सङ्कटानि तंहेतुभिः अदिरिप्‌ । “हयं वा अदिति इतिश्रुतेः पृथ्वीं तञ्जां 
त्वाम्‌ उदिश्य स्दरतये कल्याणायत्वां मर््र सह संगमयितुदित्यर्भः ६ विवा 
वामपि कृतवानस्मि रामदासोह्‌ं त्वाधुपागतोस्मीत्यर्भः ¦ पन्ने विष्णुभक्तोहं 
यज्ञादोनामनित्यफलताँ ज्ञास्वा शुद्धवोधोट्लासिनीं अदां च्वां प्राप्तोस्मीत्यर्भः॥ 
अक्षरार्थोपि तथैव योज्यः १ ७७} 
अव्ये वधूयुः पवते षरि सचि श्रथ्नीते नप्तीरदिकेक्रतंयते । 
हरिरक्रान्यजतः संयतो सदो म्णा जिदानो महिषो न श्चोभते।७८॥ 
तह ६. - € ॐ ३ 
दुष्ट कामुक रावण ्युद्धदहुो रहादटै, प्रक्ष सीता को पाकर ्रह्यचयं 
कोप्राप्तहो र्हादहै। क्योकि उसके परिजनों द्वारा स्घगंसे दलपूर्वक 
लायी ययी स्त्िया+ सीताक्ोन प्राप्तकर पानेसे त्च रावण कौ रुचिकर 
हीं लगती ह । सोमचित्त के अधिष्ठाता हरि ने उसे आक्राःत फर दिया है 
क्र स्त्रीषठद्खुं के लिये इच्छुक रावण कौ अपने को संयभित रदनः? चाहे 
अन्यथा मरणं भयकोभी स्वां कर परपत्नी का सद्धं करना चाहिये। 
इसलिये कामन स दीप्त होत्ता हभा भी रावण अविक भुश्लोध्धित नहीं ह्येता 
भपितु कृथ हो रहा है| 
एवं पवमानः सन्तनिरित्यादिना स्वस्मिन्नामानुग्रह्‌ पृष्टा स्वस्य विशुदधतां 
मन्त्रह्मयेनाह-- सीता-- अध्ये इति । अव्ये अवीर्नरी रजस्वला तघ्यां योग्यं कर्म 
अब्यं मैथुनं तस्मिन्‌ अव्ये निमित्ते वधूयु वत्वा पृत्रमार्यया सष यौत्ति मिश्री 
मवत्तीति वष्टयु दु्टकामुकोपिरावशः त्वचि परिपधते शुद्धयति सदप्राप्त्या पाण्डरो 
भमवताःयर्थीः यत्तः बदितेः अदिति सी्वां प्राप्य चरतं सत्यं ब्रह्मचयम्‌ एतिं 
प्राघ्नोप्तौत्ति छत यतु तस्मे छछतयन्ते रावणाय तेत्परिजनः नकी: नयतन्ति 
स्वर्गादित्ि नष्तय उर्दष्याधयाः छियस्ताः श्वथ्नीत्ते शिथिलाः करोति बलादाहरति 
साताया अलाभाक्तप्यमानं रावणं चिक्रित्कषतुमानौता जपि रम्नादयस्तस्मैन 
राचन्त त्यधनज्ञात।स्वा भवन्तीत्मर्णः। नन्वीहणोपि बक्ष'त्सीतां कुतो न क।मयत 
षत्यत अह-ह रि रिति ! हरिः सौमशित्ताविष्ठाता अक्रान एनम्‌ आक्रा-तवान्‌ । 
यतः सद्धतिकत्‌ न्‌ रादणादीन, अते एव तेषा मदस्संयतो विगृहीतः । अन्यथा 
पाण्डूवन्मरणमयमपि त्यक्वा ते परदारानाक्रमेयुः, धत एव चछभ्णा कामवज्ञेन 
शिशान दीप्यमानो सहीषो महान्‌ रावणो नं शोमते, न धष्यत्यवितु ङश एव 
भवति ॥ ७८ ॥ 


दक्षा निभात्ति भतियंति भेनवो देवस्य देवीर्पयंति निष्डरतम्‌ । 


मस्त्ररामायषघ ६१ 


अत्यक्मीदजंनं वारमन्ययमरेद न निक्तं परि सोो अव्यत ७९ 
ऋः, ६. ६९, ४ 
कामाक्रुल रावण अस्यत्र रमण करता! रावण उपने दोषसे 
भोग्यदे्नोके द्ररा प्रद घुखको भी अध्मधिकष्यसे नष्टक्रर रहा 
है। परष्णावतार में अर्जुन वृक्ष वने हुए चलकूर दारा श्रुतकालमें 
रस्भाको वलपूवंक पकडने पर रम्भाने उन्हक्षापदे दियाकि क्रिसी 
सत्री के उाथ बलपूवक रत्ति करने पर पण्डके स॒भ्रानण्रण को प्राप्ठ 
होगे । सनः षह सीकता के विषयमे हद्ब्रहचय का पालन करता है| 
एवेक्तिमेव दविवृणोत्ति-उक्नेति 1 उक्षेलोक्षाःरेत्ः सेचननकापः भिमाति भात्मानं 
हिनिरित, भन्यन्नारमणात्‌ ¦ यता षेनवः इव धेनवः सागता: दिव्यह्छियः प्रतियन्ति 
परावृत्य गच्छति, तावतेव देश्य धमंस्थ देवीर्देदा ना; निष्कृतिम्‌ बाचरण्यम्‌ 
उपयन्ति, रावणक्तो धर्मस्तस्मे दिनव्याद्धनाः समप्यं ¶्रतार्थोऽन्रुत्‌ न हि तस्य 
भोगपर्यःत व्यापारोस्ति, रवणण्तु स्वदोपान्न मोगभागभरूत्‌ देवदत्तमपि यृखम्‌ 
अधघप्रीधिक्रयान्नष्यत्तीति चावः! भतीति-भयुंं कष्णायतारे अजुनवृक्ष्तां आपं 
नलकूनरं भाविवृया भूतव्रस्या वाऽचुनणब्दवाच्यप्‌ अव्ययं याति मनसा गच्छ- 
तीद्यव्ययप्‌ रभ्मा सम्भोगाधिनं वारं वालं स्वपृत्रमू अत्यक्रमीत्‌ । वधूयुः रम्भाया 
लाक्रमणेन। तिक्रान्तवानु, तरतेन णएठा मरणभयान्न सीतां नलाद्ोबतुमिच्छति । 
ननु पाण्टरुवन्मरणमयमप्यविकामुकस्वाच्छुतो न त्यज्तीध्यत आह्‌-अत्कमिति । 
सततं गच्छतीस्यक्ो नित्यश्रवासी परित्राद्‌, न शब्द द्घार्थे परित्राजमिव निक्त 
निणिक्तं सीत।दिपये दढन्रहमचयं तं सौमध्धित्ताशि8ाता सकलराक्षपरसंहारमिच्छन्‌ 
परि परितः चित्तप्रभावात्‌ क्तामात्‌ अव्यत अरक्षत्‌ । लतोऽयं मान स्पृष्टवान्‌ 
यदि स्पृशेत्‌, ताह नलकूबरशापेन सदयो नष्ये दित्यात्मणुद्धिर््ता ॥ ७२ ॥ 
अशक्तेन सशता वाससा हरिरमर्त्यो निर्णिजानः प्रिव्यत । 
दिवस्घृष्ं॑बर्हणा निर्णिजे छ्तापस्तरणं लस्वोनं स्मयम्‌ ॥८ ०॥ 
>. २३०. ६५६. ५ 
पहले न देती गयी मृन्न सीता के द्ुमने कैसे जाना ; यहु पूछने पर 
हनुमान कहते ह : “अलौकिक वानर रूपी मेरे हार आप मलिन होने 
पर भो सौनेकेकण के समान देदीप्यमान, वस्धसे वियोगिनी दिखने 
से जान ली गयी हैँ । युके उच्चस्थान राप की पत्नी आपक्तौर्मैने 
पहचान लिया ] बआाकाश्चमे भी शक्तिशाली, ब्रहयाण्ड का शोधन करने 
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वाले वानर, राक्षपं सेना को भस्म कर दंगे । 
सथां यां त्वं कथौ ज्ञातवानित्ि प्र पिच्छम्लीमीतामालक्षयहनु- 


मानाह-अमृ्तेनेति । अमर्व्यः अपाकृतोहरिर्वानरो मद्री अमृतेन 
ससम्माजितेन्‌ मलिनेन र्ता कनकतभ्तुमयतवात्सुकमतताश्न दीप्यमानेन लाससा 
वल्रेण लियोगिनोचिद्धेन परिव्यतपर्यने्यत्‌ ज्ाततवानित्य्भः 1 कीटगो 


निणिजानः णोचयन्‌ सीतामभ्वेष्‌ यन्नित्यर्धः। दिवः सुखण्य पृष्ठभिव पृष्ठम्‌ 
उन्स्थान यदपेक्षयाऽन्यन्महदानष्दस्थानं मतुर्नारित-"सदेषामानम्दानामुपस्य 
एकायनम्‌ इति श्रतेः ॥ तादृशं रामस्य कलत्रं त्वां नमस्यं नभस्मायं नमोऽग्या- 
कृतम्‌ आका: शक्तिमिति पर्याया; ठन्मयं परिव्यतेत्ति सम्बन्धः \। यत्‌ निणिजे 
कण्टक्नि रसनेन ब्रहाण्डगोवनाय चम्वोः वानरराक्षसतेनयानंहणा निवर्हणाय 
भष्मोभावाय उपस्तरणमिव कृक्तवान्‌ परमेश्वरः 1 सडभावण्छाभ्दसः । यथा- 
दचवदानप्रलेपा्थिना सुचि उषन्तरणं क्रियते, तद्रचमूद्यहोमाथिना धात्रा 
तिर्भितासीष्यर्थः 1! ८० ॥ 


सुयस्येष र्मयो द्रावयित्नवो मर्सरासः प्रसुपः साकमीरते । 
तन्तु ततं परि सगांस आशवो नेंद्रारते पवते धाम दिश्वन ॥८१॥ 
त. १०. ६६, ६ 


जिस प्रकार सूय को किरणें एक साथ चलती है उसी प्रकार मेरे 
समान जात्तीय वानर भी शीघ्र गौर एक साथ सभी जगह जाते दहैं। 
उन सभी के मध्यक्ेवलर्मैने ही भापक्रो देवा यह राम का अनुग्रह है 
क्योकि उनको कृपा के तिना कोद भी सीता को नहीं देख सकता । 


सुयद्येवेति- यथा पूर्वस्य रष्णयः साकं युगपत्‌ द्रावध्ित्नवो गमनशीला 
साणवः शीघ्राश्च, एदं मत्सरासः अहभिष सरन्ति ते मत्पराः गजातीया! हरयो 
युगपत्र्वत ईरते गच्छन्ति प्रसुपः-प्रस्वपंति वे प्रसूपः स्यावरालोक्षास्ताश्रति 
ईरते । कोटणाः ततं महान्तं तन्तुम्‌ -“ध्रजा वै तन्तु.” इति श्रुतेः ॥ प्रजां तदेतु 
दारानित्यर्भः । एरि परिमागितुं घर्गाऽः सृज्यत इति सर्गा निसृश स्वामिनेति 
शेषः । तेषां मघ्ये मयैव त्वं दृष्टासीति वक्तमणवनुयघ्नाट-नंन्रादिति । इन्द्राव 
दनद्रानुग्रहं विना किचन किमपि एत्वं घाम इन्द्रध्येव गृहं सीताह्पन पवतेन 
शोभनायावगच्छति । र'मानृग्रहास्नामहं इष्ट बानस्मीत्यर्धः ॥ ८१ ॥ 


सिन्धोखिवप्रणवे निर्न आशवो इषच्युता मदासो गातुमाशत । 
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०५१४ 
^ 


हानोनिवेरो द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे वाजाः सोय तिष्टत षय! ॥८२॥ 


ट. १९. ९६ €, ७ 

एक माहमें सीताकोलोननलेगे। इस प्रतिज्ञासे च्यत होक्रर 
नदी के प्रवाह के खमान शीघ्रगामी कानर सीताको खौजते हुए पाताल 
मे प्रतिष्ठ होकर नरकमें गये हुये के समान हो गमे । ततं उन्होने सोम 
राजाकीस्तुतिको कि श्टसलोगों का कल्याण कर; हम लोग संग्राम 
मे शत्रुकौ पराजित करे)" इय प्रकार स्तुति करने पर वे सव विल 
से निकल कर पृथ्वी पर आगे | 

नेन्द्रा इत्युक्तः तदेक स्प्टयति-सिन्धोरिवति । सिन्धोः नद्ा.प्रवणे निज्ंर- 
प्रपात इव यथा प्रवि वृपच्यूताा स्वात्तश्यलक्षणाद्ध्मत्‌ च्युताः प्रवाहवणा 
भवन्ति, एवमाणव शीघ्रगासिनोपि वानराः निम्नै सीचे पातवालमव्ये प्रदिष्ठाः 
सन्बः वृषाः साषेन सीताशुद्धिमानेष्याम इति स्वश्रतिज्ञात्मकः चेषाधमः ततः 
च्युता; प्र।तज्ञाया अकरणात्‌ नरकगता इव जाता षएत्यथः । तै पुनमदाक्षः साम 
राजानं स्तुत्तिभिर्मादयन्तः तत््र्मदाद्गातु पृथिवीम्‌ जाणत प्राप्तवन्तः गातुं पदं 
पृथिवीनामसु प१ठ्तिम्‌ भीष्य त्थन्यथा व्याख्यातम्‌ । स्तुतिफलं प्राध्यमानं 
तावदशयत्ति-णमित्ति । हे सोम मः अस्माक सम्बन्धिना रामस्य निवे गृहे 
दारेषु शं कल्याणं तिष्ठतु सं दास्त्वित्यथा । तथा नः द्विपदे मानुषे रामादिष्ये 
चतुष्पदे ऋक्षवानरल्पे च दा तिष्ठतु, तथा घस्मे स्माकं वाणाः संग्रामा; कृष्यः 
णन्रुकषंण क्मास्तिष्ठन्तु उपस्थिता मवर्तु । एवे प्रार्थना दूव॑कभ्‌ आनः पवस्वेति 
तृचेन सोमामिधं विष्णुः स्तुत्वा तत्मसादाद्विलान्निगेत्य भूमि प्ता इत्यर्थः 
॥ ८२॥ 
शुचिः पुनानस्तन्वमरपऽसमव्ये इरिन्यध्ाविष्ट सानवि । 
जुष्टो भित्राय वरुणाय वायवे जरिधात्‌ भघरु करियते सुकमभिः ॥८३॥ 

चर, ६. ८०, ८ 

स्वभावसे गुड होनेपर भी, निष्पापहोने पर्‌ भी शरीरको 
उपवास के द्वारा पवित्र करते हुए (अनश्चन इरते हए) वानर मेस शिष्ेर 
पर अभयस्थान ब्रह्मलोक को जानेके चख्थि तेखर होने लगे! तन 
सुकृतवान सम्पाति नामके पक्षी ने वातपित्त क्फ़ाट्मक वानर छरीर 
को अपना भोजन बनाने का निश्चय धिया | षयोक्रि सुपक्वं माहारसे 
देहाग्नि सन्तुष्ट हौगी, सुरस भोजन से रघना देवता वरुण सन्तुष्ट होगे; 
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सुस्पशं चसं से त्यक्‌ देवता कायु सन्तुष्ट होगे । 
ततो विलाल्निगत्यापि सीतायाः प्रवृत्तिमलशसानानां :पुनश्छमेल धनिरस्मा 
हत्यादिभनिश्तरस्य सुक्तस्य दणचस्य रेणृद्टस्य सप्तभितरिभिः स्तुववक्तामप्यस्माकं 
मयमारात्तमित्याहाटम्या जुचिः पुनान इति 1 एकृषचनं आत्यसिप्रायम्‌, शुचि) 
स्वरमावगुद्धापि अरेपसं निध्णापमदवि तन्वं तनुं शरीरं पूनानः उपवासैः शोधयनु 
हरिर्षानरः सारि सानौ मेर्धणिखरे अव्ये संगमे निमित्त नितराम्‌ गधाविष्ट धावनं 
कृतवान्‌ प्रतिज्ञाभगाद्रीतो बानरगणोऽनणनव्रतेन भअभेपस्थानं ब्रह्मलोकं गन्तु 
त्वरावानभूदित्यथ! ! ततः सुकमंभिः सृक्कतवरता सम्पातिना पक्षिणा बद्व 
पूजायाम्‌ त्रिधातु दतीवः्वं छांदसम्‌, वातपित्तकफारःकं वानरणरीरं सधु वारप्नो 
घ्नं क्रियते, वर्तमानसापीप्ये वतगानदन्नि्देणः । अत्तिश्रीणानामेवां मध्ये योयो 
मरिष्यति, तमहं मक्षयिष्यामोत्ति मनस्यकरोदित्यर्थः।॥ कीटणलिधातुः जुष्टः 
मित्नादीनां प्रोत्यधं सम्यगेतं.सेवित्तस्त पिततः । तथा हि-सुपववपाहारं भुजानस्याऽपि 
देहवतोग्निसतुण्यति, सुरसं भुजानस्य रसनादेवता वद्नस्तुष्यत्ति, सुस्वरा वतनं 
वसानस्थ तवबग्देवत्ता वायुस्तुप्यति ॥ रईदणानां देहानां भमक्षणेनाहं णुद्धः पृष्टश्च 
मविष्यामीति सम्पाते राणयः॥ ८३॥ 
पदस्व सोम देववीतये इषेन््रस्य हाद सोमधान माविश । 
पुरा नो बाधादेरितातिषारय केत्रीवद्धि दिश महा विपुच्छते ।८४॥ 
ऋ. €. ७०,६ 
उको मारने के लिये आता हु देख्करवे पूनः जीवन के लिये 
सोमको स्तुति करनेलगेः हेर्ईश्वर! तुम भभिमत्त फलदाता हो, 
देवों के रक्षक हो, तुम रामकेहूदयमें (सीतारूपमें) रहूतैहो ! इष 
पक्षीके हारा कष्टवाध्य मरणसे हमे पारकरो। पहले रामके द्वारा 
सीता का परता पृचछने पर जटायुन रामको सीताका पता कताकृर 
कुछ कायं छया, हमलोम तो व्यथं ही भर रहे है | 
तं च जिघर्सुमायान्तम्‌ समिग्रेक्ष्य पूनः सोमं स्तुवंति शेषेण ऋ््रयेन 
जीषनार्थंम्‌-पवद्वेति । टे सोम त्वं वृषा भमिमतफलवषु कः देववीतये देवानां 
पाता प्रयतस्व यत्त्वम्‌ इन्द्रस्य रामश्ष्य हादिं हृदयंगम सामधानं सोमो धीयतेऽने- 
नेति व्युत्वरया सोमयायातिकारे मुख्यं निरिं खीरूपम्‌ आविण प्रविश पसोमेनाहं 
यक्ष्ये इति यथा सीता संकत्पयत्ि, यधा + सोमेन देवाः तृप्यति, तथा राष्ण- 
वधेन सीताध्रोदछाहनेन च सम्पादयेस्यधं. । परा श्राक्‌ नोस्माकुं बाधात्‌ भेन 


` क "ककत + चे ¶ 
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पक्षिणा वधात्‌ दूरिता दुरितानि दुमरणानि अतिपारय सद्धुटान्यत्तिक्रम्ोत्तारय 
दत्युवत्वा जटायुं स्तुवन्ति | हि प्रसिदढः तीक्ष्णदश्टि्जटायुनामा गु्धःकने्रषित्‌ 
सीततास्थानवित्‌ विपृच्छते सीतायाः गत्ति विशेषेण पृच्छते रामाय दिणःदिशं 
संज्ञया माह उक्तदान्‌ 1 सः रामार्थं मृतोदि किचिद्रागष्ायं कृतवान्‌ । वंतु 
व्यथमेधं भ्ियामह इत्यर्थ; ॥ ८४ ॥ 
हितो न शखधिरभिवाजम्न्द्रस्येन्दो अटरमायपवस्व | 
नावा न सिन्धुमतिपपधि विद्धाञ्च्छरो म्‌ युध्यदचव नो निदः स्पः ॥८५॥ 
ऋ, €. ७०, ०५ 

ने ह्तिकारी राम! जं भ्संग्राममें जाता दहै वैसे ही भाप 
शत्रुको मार करः इन्द्रकी हविर भोक्ता सपने सोमल्प से हवि 
के द्वारा उदर में प्रवेश कीलिये । नौकाके सपान हमे सकट से पार 
कौजिये | हमारे मन को जाननै वाले आप व्यथं मे बेचारे मारे गये 
हमलोगो के प्रति एेसा कहने वाले राक्षसो को मारिये 1 

हितो नेति दहे इदो सोमाभि श्रीविष्णा राममद्र हितौ हितकरो 
तेवयुपमार्थं यया-सक्षिरश्चः वाजं संग्रामं गच्छत्ति, तथात्वं वाजम्‌ अध भम्यं 
अभिमुखं गच्छ । ततो दारहरान्‌ णचष्त्वा दारैः सगतःसन्‌ इर्य हर्विर्भोक्िः 
स्थैनैव सोमरूपेण हविषा जठरम्‌ उदरम्‌ भाववस्व प्रविश । सामयागान्करुवित्यचं; ॥ 
नावा नौकायानेन यथया सिन्धु नदीं नाविका अत्िपपि अतिपारयन्ति, एवं त्बमू 
अस्मान्‌ सद्कुटानि क्नतिपरपि अत्तिवारय । कीटो विद्वान्‌ अस्माक चित्तं जानन्‌ 
शुरो न युध्यन्‌ शुर इव शत्रून्‌ प्रहरन्‌ नसमा. निदो निदकान्‌ व्ययमेते वराकाः 
मृता त्येवं वादिनं! राक्षणान्‌ छवस्वःमावमुवं जहि स्पृहि हितायाप्‌ । "डलं 
छण्द सि” एति एना्रत्ययस्य लुक्‌ तिपि गुणे हल्डचादिना तिपो लोप। 11 ८९ ॥ 
आद्क्षिणा श्ुञ्यते शुष्म्या ३ खद वेति दुहो रक्षसः पाति जागृविः । 
हरिरोपशं छणुते नभस्षय उपस्तिरे चम्बो ३ ब्ह्यनिणिजे ॥८६॥। 

क. ६. ७१. १ 

स्वाभिमक्त वानरो को जानकर सम्पाति ने कहा कि सीतान्वेषण 

के लि प्रार्थी तुमलौगोंको दश्चिण दिक्ामें लंका मे उनको खोज 


करता चाहिए । इस प्रकार भाज्ञापित बलवान वानर ने सीताको श्राह 


कर लिया। जागरूक यह वानर रावण से रक्षा करेगा, अतः 
५ 


६६ मन्त्र रयामामषं 


सीता उसे देखकर उसो उकार प्रेषयुक्त हुई जैसे खछडे को देखकर गाय 
दुगधयुक्त हो जातोदहे। 


तदेवं स्वामिनक्तान्‌ वानरान्‌ ज्ञात्वा सम्पात्तिरप्यनु्ग्राहेत्याह-ऋषभो 
बेश्वामिच्रा नवचंन वृक्तन स्रादक्षिणेत्यादिना । शुष्मी बलत्रान्‌ हरि्षानिरः 
दक्षिणा दक्षिणदिगभिपुष्वम्‌ आसज्यते याज्ञाप्यत्ते सीत्ताश्वेषणार्थी त्वं दक्षिणस्यां 
दिशि लकाया तस्या अन्नेपणं कु्िर्याज्ञप्यतते, सर्धत्‌ सू्ताति दृष्टेन दिव्येन 
सुपणनेति गभ्यते ¦ एवमा्प्तमा्ो हरिः घासम्‌ घा) दंस्यदिमन्निति रामस्य 
गृहं सीतारूपं वेति प्राप्नोति । तत्प्राप्य जग्गचिः जागरूकः सन्‌ दहो दोग्धु: रक्षो 
रावणात्‌ पाति गात्मानमिति शेपः, स एवं इरिः जोपशं सवस्य धारकं नम 
छव्याकृतं मायामय सीताख्यं पयः पयस्वत्‌ प्रस्वयुक्तं ङणुते करोत्ति, वत्धं गौरिव 
सीता तमवेक्ष्य स्निग्धा मधतीद्यथंः ! कस्मै प्रयोजनाय-वम्बोः घान रराक्षपषसेनयोः 
उषस्तिरे उङलक्षणाय तत्पुवंकाय चम्वोः संग्रामाग्नौ होमायेत्यर्थ । होमस्यापि 
प्रयोजनं ब्रह्मनि णिज ब्रह्मणः ब्रां डस्य कंटकोदरणेन शोधनाय, वेन कटका एव 
मृताः, वानरास्तु मृता अपि पृनरुणापिता त्ति स्वनिष्ठम्‌ 1 ८६ 


प्कृषठिहेव शुष एति रोक्वदसूथ १ वणेन्निरिणीते अस्यतम्‌ । 
जहाति वनि पितुरेति निष्डतथुपश्तं णुत निणिज तना ॥८७॥ 


नह. €. ७१. २ 
सीता को खोजने वाले वानरोंने राक्षसो को पीटकर ग्जनादि 
मात्रसे रावणादि को दीन वना दिया ओर उसने सत्पल्प को त्याग 
कर विशालसरूपं धारज कर लिया) वह्‌ पितावायु के द्वारा वेगवान 
हो गया शर सीता के पास जकर पुनः लघु खूप दहो गया। 
सृष्टो हरिः कथं तां दिशं गत्तषानित्यत आद-प्रकृषिहेवेति । स बापु 
हरि$ शुषः सीतायाः शोधफः कृष्टिहिव कृष्टयः कषकाः लोकानां पीडका रक्षता. 
स्तानहन्तीति तथा तेषां काल इव क्रूरः प्र॑ति प्रकर्षेण गच्छत्ति । रोरुवत्‌ गर्जन 
घस्य कषणकतुः रक्षोगण्स्य वणं मुखच्छायाम्‌ भसुयम्‌ अतिक्रूरं तं सिद्ध 
निरिणीते निगमयति प्रगतमात्रो रावणादीनु दीनानु करोति क्रि चवब्रिम 
लावरणम्‌ भत्पकायस्वरूपं जहाति त्यजति महद्रुपं घारयतीत्यर्भं । तयापि 
वायोः निष्कृतं निश्चिते छृतं वेगवत्त्वम्‌ एति प्राप्नोति ततश्च उपप्रुतं सीताया 
खमीपं गभ्तुं भरतं प्लवनं कृणुते करोति निणिजं विशुद्धं यथा स्यात्तया उपधरतं 
कृणुते तना विस्तारेण महता रूपेण ॥ ८७ ॥ 


मण्रामापण ६७ 


अद्रिभिः सतभ्पदते गभस्त्योघ्रंशयते नभक्तषा वेपते मती । 
स मोदते नसते क्षाधते भिरा नेनिक्ते अप्स जयते परीभ्रणि ॥८८॥ 
ऋ. €. ७१, ३ 
वह तष्नर मध्यभागे मेनाक्र पवते द्वारा विश्राम कै लिए 
कहे जाने पर, हाथ का स्पशं मान्न करके, अपने नल से प्रकज्ित होता 
हभ, आकाक् माग से चला गया । मेधावी, वाणी मात्रसे कायं चिद्ध 
करने वाला, वह अपने क्ल से दधतां मे पूजित हुआ । 
अद्विभिरित्ति-स हरिः मध्येमार्गम्‌ अद्रिभिः पैनाकषटकेन समृद्रमध्यादृद्‌गतैन 
सुतः प्रसुतो मवि दिश्रमस्वेत्ति आनज्ञक्षः सन्‌ तं गभस्त्योः वाहुभ्यां १बहे गच्छति । 
हस्तत्वमात्रेण तं सम्भावयति, मतु तस्य पृष्ठे तिष्ठतीत्यर्थः । यतः वृषायते 
वृषधद्रलं स्वोयं प्रकारायति, धत एव नमता आकारेन वेपते सवत्र गच्छति । 
मती मेधावी पूवेसवर्णः समती मत्या वा मोदते भनेनाह मानित इति हृष्टो 
मवति भतएव गिरा नसते वाङ्मात्रेण तत्र सद्धुष्टो भबति । साधते स्वकार्यं 
च साधयत्ति, यतोयम्‌, मप्सु हीर्णरूषासु नेनि मात्मानं लोधयति, तथा परीमनि 
परितो मीयते ति परिमा देहो यजभ्र्बा तत्र यजते आत्मानमतर्यामिणं बा 
देषाम्धा पूजयते १ प वगुङतवलेनव मव राघधयत्ति, न त्तन्यगरन्नेनेति मानः ॥८६८॥ 
परिचक्षं सहसः प॑तान्धं मध्वः सिचंति हस्यंस्य सक्षणिम्‌ । 
आयस्थिन्‌ गावःसइताद ऊधनि मृद्धज्छ्रीणत्वग्रियं बरीमभिः॥८९॥ 
ऋ. ९. ७९१, ४ 


सहसा वेग से चारो भोर भंतरिक्न को लघु बनाने वाले, पूर्वोक्तरीति 
से मैनाक दारा सम्मानित, उस पर देवों ने पुष्प वर्षा को। उसने शत्रुके 
नगर के सम्यक परिपालितत उच्चभवनों को अग्नि से जला दिया अर्थात्‌ 
ईदवर के उच्च स्थानकोप्राप्तकरा दिया। 

परीति-सहसा वेगात्‌ परियुक्षं परितः कात्स्यन दिवम्‌ अतरिक्षं क्षिणोत्य- 
त्षौकरोति तम्‌ । कृर्स्नमप्यंप्तरिक्षं हरे>गस्ः न पर्याप्िमित्य्थ. । अतत एष 
पवताब्रुधं पतं वद्धयन्तं मैनाकं पूर्षोक्तरीत्था मानयन्तं तं मध्वो मदकरा' देवाः 
परिसिचमिति पृष्पव्रृष्य्यादिना । कीणं तं ह्यस्य शचरुपूरस्य सक्षणिम्‌ अभमिमावकं 
यस्मिन्‌ हम्ये गावःसुहूतादः सुष्ठ हुतं दत्तमदन्ति ताः सम्यनषालिताः, ऊधनि 
छधश्रवे क्षीरे लग्रियं श्रेष्ठं सोमं मूधनि उच्चस्थान प्राप्तन्ये निमित्ते सति 
` वरीमभिः उऽ्तरेर्ज्ञादिभिहेतुभि! श्रीणन्ति भिक्षयन्ति यतोश्र सोमयागादयः; 


दण मन्त्ररामायमण 


पबत इत्यर्थः । षया चोक्तप्‌-"“अभ्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षानां गृहे गृहे" इति 
1 =९॥ 


लभी र्थं न सुरिजोरहेषत दक्त स्वसारो अदितेरुपस्थ आ । 
जिगादुषजयति गोरपीच्यं पटं यदस्य बतुय अली जनन्‌ ॥९०। 


च्छ ६० ८१; ५ 

उख हनुमान ने पृथ्नीकेश्रष्ठ स्थान समृद्ध को एर करके उस 
राक्षस के स्थान लंक को जला दिया ओौर दक्षकाहु रावण तथा लंका 
की अधिष्ठान्रो देवो को पीड़व किया | | 

ह्यस्य सरक्षाणसित्वेतद्रिवृणोत्ति-समीत्ति । ईमित्यन्दसलोप त्यादिना 
मकारस्य लोपः प्रकरणात्‌ । सदडेदरो हनुमान्‌ अदितेः पृथिव्याः उपस्थे श्रष्ठस्याने 
वाजिगात्‌ आगतः सिन्योः पार प्राप्तः, तच्रापि गौः पृथिव्याः यपीच्यम्‌ अत्यंतरम- 
णीयम्‌ अस्य रक्षसः षदं स्थानं लद्ाख्यं यतु मतुथा; सननीयगाधा; स्तोतव्या 
शिल्पिनो विश्वकमर{दयः अजीजनन्‌? पतु उप उपेरथ ज्यति जरयत्ति शिथिलं 
करोति; य € एतलसपदं रथ न रययोलितसश्वमिव सं समेत्य अस्य भुरिजोर्वाह्लो- 
दंणस्वसारोऽग्रुलयः अहेषत हेषणं कृतवत्यः, यथाऽश्वो$श्वमेद्य हेषते, एव 
अस्यांऽगुचयो लद्भाधिष्ठानीं देवतामेत्याहिषन्त उमयतश्चपेटिका्यां तां ताडितवा- 
तित्ति भाधः ) ९० ॥ 


द्येनो न योनिं सदनं धिया छृतं हिरण्थयसाक्षदं देव एषति । 
एरिणंति बर्हिवि प्रिय गिराश्वो न देवौ अप्येति यक्षियः॥९१॥ 


ऋ. ६. ७१, ६ 

जिख प्रकार श्येनं गगनभागंस नीडमें जारा है कैसेही वहुदेव 
बरह्यसङ्कल्प से रामपत्नी-ख्प घरमे जाता है} श्री रापभद्र के अभिज्ञान 
संगूठी को देने वाले हनुमाद की घोर अभिभुख होकर वेटी हुई सीता 
से उनको प्रसघ्न करने दाली यज्ञादि मागं में प्रवृत्त वाणी से हनुमान ने 
कृह्ना प्रारम्म किया । 

प्येनो नेति-यथा श्येनो योनि कुलायं गगनमागण एषति गच्छति एवं देवो 
महाख्दरः धिया कृतं ब्रह्म सद्धुस्निर्ितं सदनं धीरामदारूपं गं एषति । कोशं 
गहं हिरण्ययम्‌ आसदं हिरण्यं याति प्राप्नोति शोराममद्रदत्तममिज्ञानांगलीयक- 
्रापकं हनूमन्तम वा्भिमूख्येन सीदल्युपदिशतीत्यासद यो यज्ञियो न भश्च 


-त्रराभायष ६९ 


ह्व देवान्‌ प्रीणयन्‌ अप्येति, ईमू एनं प्रियं देवाना माप्ततम बहिषि यज्ञे निमित्त 
यज्ञादिमागग्रवृत्यर्थ गिरा हेतुभूतया किचिद्रक्तमित्यथं; । एरिणन्ति अभिमुखं 
प्रेरयन्ति, बमिज्ञानप्रदानेन विश्वस्तया सीहा हनुमान्‌ वक्तसारिभे इत्यर्थः 
1 ९९ १ 
परा व्यक्तौ आर्षो दिर्‌ः फकचिष्टंम शिष्ठ अनिष्ट गा अभि । 
सहख्णीतियंतिः पयाथती रेभो न पधरूष्तो विराजति ९ २॥ 
श्र, ६. ७१, ७ 
ग्रलोक से परे, ष्यक्त, शान्त, क्रास्तदर्ली, धर्माथं काम का सेवनं 
करते वाले श्रीराम पल्नी-हरण के फरण श्षोक से सभी दिषायो कौ शुष्य 
देखक्रर हाहाकार फरते है। दहु इस समय लपक आप्त कस्ते के लिये 
हजारों शुरवीरों को लेकर येगे ¦ आपके विग के आरम्भसे लेकर 
सब तक वह्‌ भहोक् के सथान छन्द करते रहै हे । 
वेवनमेदाह-पशेति-दिषो य॒ुलोकात्‌ पर दूरे व्यक्तः मश्षयदतः-“रो 
दिषो ज्योतिर्दीप्यते" एति श्रुतेः । अरुषः शांतः शुद्धेन स्पेणं कचि: क्रातिदर्णो 
सर्वज्ञो सायावि्येण बुषा गुहुस्थधर्मरूपः चिपृष्ठ; चयो धर्मार्थकामाः यज्ञराञ्य- 
रतिरूगः दारहप्वात्‌ पृषे यस्यस्न लिपृष्ठः गाः असिः भुः्देशान्‌ असिष्याप्य 
भनविष्टणब्दसफरोत्‌ त्टच्छोकेन स्प दिणः शून्याः पर्वन्‌ उाहाणब्द करोती- 
त्यर्थः ॥ एतेन सदुषानू प्रष्ठः पविरमन्दीत्ति सीत्तका पृष्टं य्त्‌ रामो मयि 
प्रीतिमानस्ती ति तस्थेदगुत्तरम्‌ 1} यत्पृष्टं रावणं सपरिवार दग्युमेष्यांतत सस्यात्तर- 
माह-वदहसवि । स न्दानीं यदिःत्वर प्ट्यर्थं यत्तमान.4हे्लाणीतिःहल्लाणि 
अनंतानि श्रुराणां नयतोत्ति, तया-परायततिः शत्रन्‌ पराकत्त यतमानः रेभोन 
शब्दं छर्धाणो भोक्षं इ~ दूर्वीद्िषतत सरस्य अह्पष्क त्वद्धियोगक्ालमारम्य सम्प्रति 
विराजते दीप्यते वहीं रनामादाय शत्रनुन्पूखायतु क्षयते इत्यर्थः ॥ ९२ ॥ 
त्वेषं डप क्णुते वर्णो अस्य स्त यत्राशयरसभित। सथति स्िधः । 
भप्लाथाति स्वधया दैन्यं बन सं सुष्टेती नस्तं सङ्गः अग्रया ।९३॥ 
कह, ६. ७१; ८ 
क्षत्रिय वण के स्वभावके तेज से अपने को दीप्तकरते हुए कह संग्राम 
मे श्रु का नाद्य करते ह| देवताभओोके कायं कौ करते हुए, उससे 
उस्पत्न लामके विषयमे निजल ब्रत करने के समान अर्थात्‌ लामकी 
कामना से रहित मधिद्ेवता सुन्दर स्तुति के द्याया शाकत्तिथ्य करते है । 
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रवेषमिति-लस्य रामरूपस्य सोमस्य वर्णं; क्षत्रियः तेन प.स्वभावः श्गौय 
तेजो इृतिद्यं' इत्यादिः त्वेषं दीप्तं रूपपाःमनः कृणुते ददते, सः यत्र यस्यां 
समिता समिनौ संग्रामे ज्िधः शोधकान्‌ शनृन्‌ सेधति निपेधति, तत्र तान्‌ 
जशयत्सयनमक्रारयत्‌ अर्मात्‌ कश्चिदपि णनुर्जविन्न मुच्यते इत्यर्थः । हैनाऽव- 
श्यमसो रावणं सपरि गरं मारपिष्यव्येवेत्युक्तम्‌ । स्वधाय पितृकार्येण निमित्तेन 
दैव्य जनं देवताश्ायनिमित्तं च अप्ताः अपां सनिता विभाजकः सन्‌ याति 
धनुतरति, तवं दैवपिनृकायमद्भिरेव वुःःनु स्वयमपि त्वत्लामार्थमन्भक्षत्रतो- 
ऽस्तोद्यश्ी. ¦ तथा सुष्ट्तो शोभनया स्तुत्या संनते देवैः पितृभिश्च सह्‌ सङ्गतो 
भवति स्तृत्तिमात्रेण देषामातिथ्य वरोतीत्यर्भः । कीदृश्या सूष्टूत्या सङ्गा 
मग्रयेति-समोचोना गौर्वाणी सुरसंस्कारादिमता अग्रे परोवत्िनी प्रधानभूता 
यस्यां सा तयेट्यभैः ॥ सुरब्नशन्दगुरि्फितिया स्तुत्येत्यर्भः 1; ९३ ॥ 
उक्षेव यूया परियन्नरावीदधि त्विणीरधित सृटस्थ। 
दिव्यः सुपर्णोचचक्षत शतां सोमः परि करतुना पश्यते जा ॥९४॥ 
ऋ. ९. ७१, € 
"किसने तुम्हं दक्षिण दिल्लाकौो ओर जानेवंः लिये प्रेरित क्रिया! 
ठता पूछने लिये इच्छुक पीतासे हनुमान ने स्वयं कहा ; “जिस 
प्रकार इच्छक वृष गोयूध के पाप आता है उसी प्रकार सम्पात्ति नामक 
पक्षी ने दानर समूह्‌ के पास आकर उन्हे धबनामृतसे सींचा। सूय 
कै तज से जले हुए पंख वाले, ऊपर से पृथ्वी को देखने वाले, ब्रह्मभाव 
को प्राप्त सम्पातिने रामक पत्नीस्ीताको दिव्यहटश्िसि देखते हुए 
“हस स्थान पर प्रीता है" यह्‌ दताया ।' 
केन त्वं दध्धिणां दिशं प्रति गन्तुं विश्रृ्ट इति प्ष्ट्मिच्छन्तीं गीताम्‌ मालक्ष्य 
स्वयमवाह-उक्षेवेत्ति। यथा उक्षा रेतःसेचनकाम. यूथा गागयुथाति परियन्‌ 
परिक्रामन्‌ एत्ति, एव दिव्यः सुषणः सम्पातिनामा पक्षी वानरगरूयानि परिक्रामनू 
दचनामृतचेचनकाम।ऽरा्वात्‌, इमं शब्दं कृतवान्‌ । क)ऽप्तौ य: सूरयेस्य त्विषी: 
दीप्तौ; अधि गधिकम्‌ मधित धृतवान्‌, सम्पातिजटाग्र पक्षिणौ अस्णपूत्रौ सूरय 
स्रष्टु" ५स्वित्ती, तवा: भूयंदीप्त्या दह्यमानयोमेध्ये सम्पाति. स्वपक्षारम्या 
जटायुूमाच्छादयत्‌ मधिको दग्धोऽभरूदिष्युषाख्याने । यः सुपर्णः क्ष्मां पृध्वी 
छहस्नाम्‌ अवचक्ष; उपरि भूत्वा$ध.पण्यति, स एव क्रतुना उपासनया सोम। 
सामभाय गतः, सच तस्य जाः ज्यां सोवा परिपश्यतत दिव्यहष्ट्या त्वा 
इट परषपिन्‌ स्थने साताऽस्चोत्यस्मान्‌ ५युक्तवानित्यर्थः । एतेन यदुक्तम्‌, “ने द्राहते 
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पवते धाम किचन" इत्ति तस्याऽगमुपसंहारः । सामः परिक्रतुना पश्य्तेजा 
इति ॥ ९४ ॥ 
अवीरामिव मास्यं शारारुरभिमन्यते । 
उताऽहमस्मि वी रिणीन्द्रपत्नी मसत्छर! पिग्धरमा दिन्द्र उत्तरः ॥९५॥ 
तरह १०५. ८६, € 

इस प्रकार अपने भ्रति रामके अनुग्रह कौ सुनकर सीताः हनुमान 
से अपनेदुःख ओर दष्टं को कहती हँ: “यहं रावण सुद्धे वीररहितिके 
समान मानते हुए, रक्षस्षियों दारा धमक्ाताहे। किन्तुं वीरवत्ती 
भोरश्रीरामकी पत्नीं । वावृपृत्र तम जिसके तखाहः, मतः 
मरुत्सखा हू, इसलिये मँ तीनों लोकतो मे उल्क है ।' 

एटं रामानुग्रहमात्मनि श्रुत्वा सीता हनुमन्तं स्वस्य दुःखभिष्टं च निवेदयति 
मषी र।मिवेति द्वाभ्याम्‌ ॥ अयं एराद्मुगृषु : रायणः राम्‌ अवीरामिद धीररहिता- 
भिव अभिमन्यते हिनस्ति राक्षसीद्रारा जयतति, उतत परन्तु अह कीरिणो घीरवतती 
अमि इन्द्रपत्नी पर्चेश्डरस्य सहचारिणी मरद्वायुस्तत्पृवरं च सखा यस्यासा 
मरत्खाऽस्मि {विश्वस्मान तंलोव्यादिन्द्र उत्तरः उक्षतरः अत्त एतं वीरवतीं मां 
धर्षपयन्‌ अयं मरिष्यत्येवेत्यथः 11 ९५ \। 
सहोन्न क्म परा नारी समनं वादगच्छहि। 
वेधा ऋतस्य वारिणीन्द्रपल्नी महीयते वश्वस्माष्दन्दर उत्तरः \५ द॥ 

न. १५. ६८६, १७ 

जोस्त्री भग्तिहोश्रादि करती ह जह्‌ सत्यकम् से वीरवती होकर 
इन्द्राणी के सभान्‌ महान रूप से सशोभमित हुतो हे। 

ंहोच्रपित्ति-दटोत्रम्‌ अग्निहोत्रादिकं रपनम्‌ “यान्येद सम्रामनामानि तानि 
यज्ञनामानि'" इयुक्तर्य्ं गा या नारी पुरा अवगच्छति उा ऋतस्य क्णो यज्ञादेः 
वेधाः ज्लष्टठा वीरिणी वीरयुक्ता च भूत्वा एद्रपत्नो वधा महीयते होन्नादिना तथा 
पुनरिश््रः करोत्विति शेषः ॥ पक्षे यज्ञविवेक्ाभ्याप्‌ अग्नि गटायुभ्यां संरक्षितां 
श्रद्धा मां बोध राम एव नेतु समथ इति भावः ॥ मरुप्राण; सुत्रामा ॥ ९६ ॥ 
इदं त एकं पर ऊ त॒ एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व । 
संवेशने तन्व १ शआार्रेधि भियो देवानां परमे जनित्रे ॥९७॥ 


ऋ. २०० ५६, १ 
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इस पभ्रकार सोताके कटने पर हनुमान बोले : हे सीते! तुम्हारे 
दिदलरूप दाम्पत्य का एक दल तुम्हारे ङ्प में यहाहै भौर समद्रक 
पार रामरूप एक दल है । तीसरा प्रकृष्ट सह्षयता से जप दोनोंको 
मिलादूगा। संयोगसे सुन्दर, देवप्रिय, यज्ञां राम तुम्हारे परति ह 
मौर तुम प्रजा की उत्पत्तिके लिये स्थिर होवो।' 
दं सातयोक्तो हतुरान्‌ सीताम1ह~-इद मिति भोः सीते त्वं द्विदलस्य 
दापत्यस्य इद त्वद्रुपमेक्र दलम्‌» परऊं तारकं पुरस्ताच्च समुद्रस्य पारेतवैकं दल 
रामरूपमस्ति, अतस्तृक्तायेन मया ज्योतिषा प्रमवता सहायेन विशस्व भिभुनीभव 
हं त्वां प्रापयिष्यामीव्यर्थः। सवेरा संयो तन्वः णरीरार्धस्य चारुः शोभनो 
देवानां श्रिया यज्ञाहस्ते मर्त$ऽस्ति, त्व च जनित्रे प्रजोत्ये स्वगृहे एधि स्थिरा 
भव ॥1 पते निष्काममक्तिरेव श्षद्धां वोाधोन्मु्लीकतुमटेति मावः ॥ ९७ ॥ 
तनूष्टे वाजिन तन्वं १ नयन्ती वाममस्मभ्यं धातुक्ञम ठेस्यम्‌ । 
अहतो महो सणाय देवान दिवीवञ्यो तिः स्वसामिमीया ॥९८॥ 
कू, १०. ५५, २ 
इस प्रकार कह्ने पर सीता जी बोलो : हे वेगक्नाली वानर! म 
तुम्हारे दरीर पर चदृकर रीघ्रहीरामषा दश्ं्तकरर सकती हु, किन्तु 
यह्‌ मेरे लिये लज्जास्पददहै। ( पर पुरुष का स्पर्शं पत्नी के लिये उचित 
नहीं टे, रावण करा सपज्ञतो अन्च्छासे हो गयां या, उसतेमेरा द्येष 
नहीं है) दूसरों के द्वारा अनभिगत, महान राम, देवक सम्पन्न 
करके मुहे स्वीकार करगे ।' 
एवमुक्ता सीता हनुमन्तमाह-तनरु्च इत्ति । टै वाजिन वेगवन्‌ वानरसे तव 
तनूः मङ्गानि प्रत्तितन्वं स्वशरीरे नयन्ती प्रापयन्ती चेत्‌ प्यापू, रहि तुभ्य 
धातुवच्छरीरेण स्वशरीरं सथानम अस्मभ्यं शीघ्रः राप्रदगनकारित्वेन शर्मतरदमपि 
दामं कुटिं राजमायापि परपुद्पप्पश्च प्राक्तवतीत्यकातिकरमित्यथः। रावण- 
स्प शस्त्वनिच्छन्त्या जात इति न तत सफ दाप इति भावः | अतोऽदुतेः 
परैरनर्भिभूतः महा महानु रामः देवानू देवकायं कृत्वा मां परीत्य स्वीक्राद्वि- 
त्यथ; । निया; बाम इतिमध्यपा व्यत्ययेन वा 1 ९८ ॥! 


दूर तन्नाम गद्यं पराचैयरवा भीते अहयेतां वयोधे । 
उदस्तभ्नाः पृथिवीं घाममीके भ्रातुः एतान्‌ मद्वन्‌ तित्विषाणः ॥९९॥ 
तर" १८. ५५, १ 


र ~ 
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"कुछ धिश्वसनीय अभिज्ञान रहस क {लय दी!जये' दक्षा कहने पर 
सीतानेहनुमानसे कहा : (बहुत संम॑य तकत दूर रहने वाली भक्षेवे 
निश्चित याद कर, जिसके लिये है सचवन मापने मृद्ध पीड़ा देने बालो 
पक्षी कौ घ्राहि-क्राह दब्दे करने वाला कर दियाथा। तुम्हारे अस्त्र 
से जलते हुद्‌ उ ककि रूपधारी इन्द्र पुत्र को चुलीक गौर पृथ्वीलोकर 
मे कोई भी वचाचेमे समर्थ नहीं धा। 

एवचेत्किचिद्धिश्ासकरमसिन्ञानं रापाय ब्रूहीष्युषत्वा सीता हदरुमन्तमाह-दुरे 
तदिति । तद्बुद्धिस्थं गृह्यं दूरे वहुकाकिक पराचैदूरदेणीपेर्नाम निश्चित्तं बुद्धचस्वेति 
शे: । यत्‌ ५ल्लिमिसं भीकै धयावापृरथव्यौ त्वा त्वां वयोधै वयस मम पोडाकरस्य 
पक्षिणा विग्रहस्तस्मे तदथं अद्वये एना क(केम्यलाह्‌त्याहूृत्तव्त्यो तदा 
पृथिवी यां च उदस्तस्ना. स्तव्धाङृतवान सि । भभिके कामुके पक्षिणि निमित्तभूते 
सति हेमघवन्‌ लक्ष्मीपते प्रातु. पत्रान्‌ विष्णास्तव नाता रः तत्पुधान्‌ काक्रूपान्‌ 
वहुत्व माषं तिद्विषाणः इषीकया रोपयन्‌ त्वदल्नदी पितं कात कृस्ने चावापृरवव्या- 
वपि धातुं न शक्ते अभूतामि्यर्थः 1 काकतुस्यं रावणं हत्वा मां नयेति मावः ॥ 
पक्षे कर्मव श्रेयो न बोध एति विपयय। बोधश्चाता तलः संशयः का; बोध्यां 
श्रद्धां कदथेयन्‌ बोधेन त्रं लोक्यादपनीतं इति भावः 1 मववनु लक्ष्मीपते विद्यापते 
॥ ९९ ॥ 
देवास आयन्‌ परशु रविश्नन्वाना बन्तो जभि विड्‌ भिराथन्‌ | 
निदनं इघतो वक्षणासु यना छपीटसनुतदह न्ति । ९० ०॥ 

नह. १०. २८ ४ 

देवताभो केः आने पर सीताका सन्देश प्रा करके प्रस्थान करते 
हु९ हनूमान ने रावण की सम्पत्तिको नष्टकर दिया । रीघ्र फलतत 
घाली धग्निसे वापी आदि के जल सुखा द्यि भौर घरोंको जला दिया । 

देषास आयक्तित्ति-देवास भायन्नित्येकस्मिन्‌ वहुवश्वनं वहुत्वश्नमात्‌, देवाः 
बायन्‌ जागता; पर एवं सीतासन्देश प्राप्य प्रस्थातुं हनुभान्‌ णन्रुसम्पद बवाभे 
तदाविदयन्ति राक्षसा रावणं प्रति! शुन अस्मदीया अबिन्ननु धृतवत्शः 
विड भिजनसन्तानर्पामिः प्रजार्थः उह वाना दनानि वृश्चन्तः छिन्दन्तः अभ्याथन्‌ 
सदर सुष्टु द्रषतौत्ति तं शीघ्रग अग्नि सेतुनिवद्धं तडागजलं षा वक्षणासु गृुहैकदेण- 
विशेषेषु सेतुभद्चन नदीषु वा निदधतः सन्तः, यत्र कृपीट वाप्यादौ जलमस्ति, 
तदपि अनुदहन्वि काष्ठादिक दहन्त्तदूष्पणा काप्पादीन्यपि शोदयन्ीषह्ठि भाः ॥ 
हपीटमग्नियोतिः कष्ठादिकं त्रा $पीटजत्नाद्‌ चदु अन्यदपि वच्पाषानादियः 


। 01 सशत्ररामायण 


दहुन्तीप्यथः पक्षे कामस्य नगरं विषयाः, मोग -जारामः, तन्नो दषः पुत्रः, तापू 
विष्णुधाक्ति शमद पवैराग्यगभितत्वादनेकरूपाम्‌ उच्छिनक्तीत्यर्थः ॥ १०० ॥ 
शशः श्वं प्रत्यञ्ं जगाराद्भं छोगेन स्यभेद्नारात्‌ । 
चन्तं चिदृहते रधयानि वयद्धत्सो चवभं शृड्युवानः ॥१०१॥ 
तह. १७. २८७५ £ 
यह सुनकर रावण शोककरताहै कि जिस प्रकार परशु तीक्षण धार्‌ 
वाले लौहागुघ को निगल लताटहै ओर्‌ वह अन्दर काटता हुभा प्रवेश 
करताटहै उसी प्रकारै सीता कौ अपने वधकेलिभेले माया हूं जिस 
प्रकार बछ्ड़ा बेल के आधिक्य क देखता है तैस हो मैन महान स्वयं 
को क्षुद्र सुख के लिये पीडित कियादहै। 
एव भुत्वा रावणः णाचति-णणः क्षुरमित्ति । यथा शलः पशु! क्षुरं तीक्ष्ण- 
धार लोहं प्रत्यञ्च अभिमूखध्रारं जगार निगीणंदान्‌ अम्तःकृन्तन्नेव प्रवि्ति, 
एव सोतां स्ववधाथेमःनीतवानित्यथंः । अदि दौलं लोगेन लात्ति भादत्त उद्गिर- 
तोति लोगो लोष्टस्तेन आरादृदुरात्‌ आगत्य व्यमेदं भेदितवानरिमि ब्रहन्तं महान्तं 
आहमानं चित्‌ निश्चितं हते कषुद्राय सुखाय रग्धयाति फौडयानि यथा वयत्‌ 
गच्छन्‌ बत्तः ब्रृषभं मटन शरुगुवान ` वधंमानः नाधिमयं दशेयन्‌ । १०१ ॥ 
घुपणे इत्था नखमादिषायाऽवरुद्धः परिपदं नसिहः । 
निरुद्िन्भदिषस्त्यावान्‌ गोधा तस्मा अयथं कर्देतत्‌ ॥१०२॥ 
चह १०. ९८० १२०५ 
पक्षिवत्‌ जाकाशचारी रावेणने हनुमान को ब्रह्मपाश्च से बध 
लिया । बधि जाने षर भी हृनुमा^ स्वतन्न दिहुके धमान त्रिचरण कर्‌ 
रहै थे । उन हनुमान को वहु बन्धन रौकनस उक्ती प्रकार मसमय | 
जेसे तुषित जङ्कली महिष रोके जाने पर भी जलाशय को भोर जाता 
दै । उसी प्रकार वाधि जाने पर भी हनुमान दिचरणशशौलयथे। 
एवंध्रत्वा विषिन्त्यापि रावणो हेनरुनम्तं ववन्वेयाह-सुपणं इति । सपणः 
पक्षिवत्वचसे राणः दव्थ। एवं व्यालम्रा हिषत्‌, नखं न खिद्यते छेदन भेदनादिनेति 
नखं हनुमन्तम्‌ आसिषाय ब्रह्यपादैराववन्ध, स चावणश्ढो वद्ध।पि परिपदं नसि! 
सिह इव स्वतन्धरः परितो गच्छव्येव तथा तरध्यावानु तृषाक्रार्ता जलाशयामिमूलला 
महिषो मह।नारण्णकः चित्‌ इष निष्डोपि रोधक्रानु कषत्‌ एवमेतत्‌ तस्मै हनुमते 
बयथं घशटणं गोधा परिवेष्टनं वादीर्वन्धनं गूध ॒परिवेश्ने परचाद्यवि टाप्‌ दुर्बनै- 


शधत्त्रर{साव्रप 3. 


निष्द्रस्तानेव कपन्‌ यथेष्ठं पच्चरतोति भावः ॥ १०२५ 
अक्षानहो नदत नोत सोध्या इष्करयुष्वं रशना ओत पिंडात । 
अष्टावन्धुरं वहताभितो रथ॑ येन देवासो अनयन्ननि सभयम्‌ १०३ 
नट. १०. ५३, ७ 
बरह्मपाल के वन्धनकोभीन सानने पर हनुमान से देवता प्राथना 
करते किब्रह्मपादा का अपघान नहीं करना चाहिये । शह सौम्य 
रावणपुर अक्ष कं उृत्युपाश्च मं वाधते हुए तुमत अपने को नहीं बाधा । 
ब्रह्मपद को स्वीकारकरकेवादमे उस रखाण्डत कर देना।' आठ जगह 
से बंधे हुए भपने शरीर को नगर में पहुंच कर हनुमानने देवताओोंका 
प्रिय कायं किया । 

स एवं ब्रह्मपायौ्वद्धापि तान्‌ यदा न गणयति तदैनं देवाः प्राध्यन्ले 
ब्रह्मपाणानामपमानोा मा भरदिव्येतदयथम्‌-अक्षानह इति । मोः सोम्या, विष्णुमक्ताः 
सक्षानह्‌। लक्षं रावणपुत्र मृत्युपाैवंष्नन्तो युयं नह्यत न भात्मानमपि बध्नीत, 
रशना) ब्रह्मपाणान्‌ इष्कृणुध्वं स्वीकुरुष्वम्‌ गा उत पश्चातु पिशत विमजत स्वीकृत्य 
खण्डयत अष्टावन्धुरं जानुदयकूपंरद्रयस्कन्धद्यजद्खाद्रयेषु बन्वनवन्तं रथं देहम्‌ 
अभितो नगरे बहत प्रापयत येन देवाप्तो दवाः भांभत्रिय द्वेष्टम्‌ मनयन्‌ प्राप्नषनु 
पुरे सञ्च रता छृत्स्नेऽरिमन्‌ दग्ये देवाः सुख ॒प्ाप्स्यन्तीत्यथं. ॥ पक्षे अक्षानहः 
इन्दियजयिन. अभित. कमपिसिनामागयो. विधितिषधप।णानङ्गोकृत्य विषयान्‌ 
मोगा ्रारक्षाद्य लब्धषरोक्षबोधाः; अशनादोति प्राणादिषु पनिप्य आत्मानमसद्ं 
भावयतेत्यर्थ. 1 {१०३ ॥ 
रक्षोहणं वाजिनमाज्िषमि भि प्रथिषञुपयामि श्मं। 
शिक्ञानो अग्निः करतुभिः समिद्धः स नो द्वा सरिषः पातु नक्तम्‌ 

॥१ ०४७।। 
त्र. १०, ८७, ९ 


दस प्रकार र्व॑धे हुए इनुमानकी पृछमें लगी हुई मग्तिसेसीता 
प्राथंना करती है-- "राक्षसो का वच करने वाले वानर को देलक्रर धोक 
से शश्र बहाती हुं । भतः भिश्च हनुमान के पिता वायुके उखा अभ्निसे 
हनुमान के कल्याण की याचना करतो हुं ! देदीप्यमान अरित करौ पहले 
यज्ञ द्वारा हमलोगो द्वारा सन्दीष्ठ किया गया है, इस समय वह॒ हमलोग। 
के इस स॒म्बन्धीजन की दिनरात रक्षा क्रे ॥ 


५७५ मभ्डरासायम 


एवं द्धस्य हनुमतः पृच्छे लापितमरग्नि सीता रार्भयत्ते-रक्षोहणभिति । 
रक्षोहणं रक्षतां भक्नादीनां देनतारं वाजिन हरि वानरं हृष्टा भाजिचमि क्षरामि 
लोकेन ऽणि निवत्तयामीत्यर्भः ४ अतो सितं ट॒नुनत्ितुर्वायोः सखायं प्रचिषठं 
प्रथमानम्‌ अग्नि शम हनुमते कल्याण उपयाभि वेत्य याचामि । तत्त्वायामीति- 
वत्‌ वणलोपश्छान्दसः । शिशानो दीप्यमानोऽग्निः प्रनभिः यज्ञैः पवेम्‌ अस्माभिः 
खमिडः सन्दी पिततः स इदानीं नोऽध्मत्सम्बरिधिनं जनं दिवा नक्तं च सरिपः हिपातः 


पातु 1 पक्षेःशिनिदिज्ञानम, तष्ता भक्ति! कृत्स्नां कामसम्पदं नाशितवतीत्यर्थः 
1 २०४८ ॥ 


अथोटण्टरः अचिवा यातुषानानुपस्षश्ध जातवेदः खभिद्धः } 
आजिहया बूरदंवान्‌ रभस्व कव्यादोषश्कतल्व्यपिधत्स्वाक्षन्‌ ॥१०५॥ 
चरुर {०. ८७, « 

"हे अग्नि } तुभ अपनी ज्वाला से राक्षसो क्रो स्प करो । ज्वाला 
रूफ जिह्वा से सपुरांके मांसादि रूपग्राप्न करो एकीकृत करके तिरोहित 
कर द} 

अोदषटर इृति-जयोदंषटः अद्िषा उघालया यातुधानान्‌ राक्षवानु उपस्पृश, हे 
जातवेदः समिट: यन्‌ जिह्वया मदाउवाल्लया मूरदेवान्‌ पलदेधान्‌ पूरदेवानू असुरान्‌ 
इति यप्विन्‌ आरधस्व स्पृश क्रेव्याद। सांतादांश्च ततान्‌ वृको धकोकृत्य च नान्‌ 
आास्येऽपिघत्स्व तिरोहितान्‌ु कुड ॥ परे अयादंषटोऽभेदयार्थमेदनक्षभः घर्चिषा 
सात्तिविकवृ्या यातुधानान्‌ क्रोधादीन्‌ निगृह्णीष्व, जातवेदः हे अग्ने अतीतानेक 
जन्मा दि दुःखज्ञ शेषं सष्टम्‌ ॥ १९५ ॥ 


यगरेदानी पश्यसि जातवेदस्तिश्टतभग्न उत ध चरन्तम्‌ । 
यद्वांतरिक्षे यिभिः पतन्तं तभत्ता विध्य शवा शिशानः ॥।१०६॥ 
ऋ. १५०, ८७, ६ 
ह मग्निं जहां तक दैखते हो, वहां तकर उलो । अन्त "रक्ष पथ पर्‌ 
चलते हए रात्ण करौ इच्छाओं क्रो अपनी दीक्चरिखाभोसे नष्टकरर दो। 
यत्रेति -लं रावणं कामं वा विष्य भिन्धि दूरीकुरु वा शर्वा सर्वाणि हलाकि 


रक्षाधि शिशानः दीपयन्‌ तयोरुभयोरपि अस्ता अस्तानि गृहाणि दषत्कताश्ादिम- 
याति फामविषयभूतानि सगादौनि वा शेषं स्पष्टम्‌ ? १०६ ॥ 


पृरित्वाऽगने पुरं वयं विध्रं सदस्य धीमहि । 


मशर्त्ररामाव्रष ७७ 


छेषदर्णं दिवेदिवे हन्तारं अंगुसवताम ॥२०७ 
च्छ, १०. ८७५, २२ 

है अग्नि! तुभ व्यापकहो, तेजस्वीहो, श्त्रुके चगरकौ चारों 
मोरसेधेरफर स्थिर हौ जाओ भौर नित्य उसका क करे 

परीति-हे अम्तेल्ला त्वां विप्रं व्यापक्तम्‌ हे सहस्य तेअस्विनु पुरं परि 
भरिनगरश्य परितः धीमहि स्थापयामः छृत्स्नं नररमावेषएटय यथा बहिर्निः 
सतुमन्यो न णवनोति, तथा स्थिरो परत्वर्थः षतु अम्यं धपंयन्‌ वर्णो यस्यतं 
त्वां धृष्टर्णं दिदैदिवे नित्यं भंगुरं विनाणिक्ीलं सायामयें अहद्ारादि तद्वत्‌ 
तां भगुरावरतां हन्तारं तिवोमहिश्रे पन्ने सतगरीरस्थं फाप्टान्‌ं सम्मी कुर, यथा 
व हि्धसिना. न निःसरेयुस्तथेतति भादः ४ १०७४ 
हरि शजन्त्यर्दो न युज्यते क्षधेसुभिः कृशो सोमो भज्यते । 
उद्वा चमीरयति हिन्वते मती पुरुष्टुस्तस्य कृतिचित्परि धियः ॥१ ०८ 

चर, €. ७२, १ 

इस प्रकार लदा करो जलाकर वानरो के साथ हनुमान रामके पास 
शा गये । जेसे कलद्चमें गायन्त दूध रखा जाता है उसी प्रकार शान्त 
श्रोराभने कार्यं करने वाचे हनुमान पर प्रेमपूव्क हाथ रखकर उन्हे 
सम्पानिद किया | मेधावी स्वामी फा हित चाहने वाले वानर ने कहा 
कि ब्रह्मादि के दारा स्तुत्य मापजो मेरी स्तुत्तिकर रहे है उसको तुलना 
मेमेरेहारा किया गया कायक्षुट् है) । 

एवं लद्धं दरध्वा वानरे. स्ह हनन्‌ रामं प्रत्यागत इत्याह-हरि मृजन्तोति- 
हरि वानर हनुमन्तं कृत फार्यं मृजन्ति प्रेम्णा दत्तेन परिमाजंयन्ति के मर्षः 
रोषरहिताः गास्ताः भीरामसद्राः वहुत्व पजापाम्‌ एतेनान्वेषणात्याकृतकोपाः 
स्थिक्ा दति गम्यते, नणब्द उपभार्थे उत्तराःवग्री यथा धेनुभिधेनुत्रमवै. पयोमिः ` 
कलशे द्रोणकलक्ते तोमः समज्यते षड्धतो मव॑त्यत्तिगपावानाय, एदं यो ह्‌ रियुञ्पते 
अर्थात्स्वाभिनेति लम्पते। सन्हरि. वाच्म्र्‌ उदौरग्कि । हिन्वते वधयत्ते च 
स्वाभिनं यतो मती मेधावी सुपः पूवंसव्ं: तामेव वधनरूपां वावमाह-पुषुष्टुत्य 
कतिचित्परिप्रिय इति वहूमि. ब्रह्माः स्तुतस्य तव॒ ग॑दौयाः परिप्रियः परितः 
्रीणयन्ति ता. स्तुतिवाचः कतिचित्‌ कियत्यः यावत्तौ सतुतिर्मया क्तंव्यासा 
सर्वथाप्यत्यत्पैवेति माव. ॥1 १०८ ॥ 
साकं वदंति बहव) मनीषिण इन्द्रस्य सोमं जठरे यद्ादुडः । 


५८ मस्वरामापख 


यदं यजति सुगभस्तयो नरः सुनीलाभिर्द॑शसिः कास्यं सधु ॥१०९ 
त, £. ७२४ २ 
नृद्धिमान वानर एकः सायश्रोरापसे कहते हँ : इन्द्र की जठर त्ति 
के लिणे सोपयाग करने कालों की रासपर्यन्त गिः ह | यह राम मनुष्यो 
के काम्य हः प्रहावान लोग पांच प्राणनृत्तियों घौर पाच बुद्धिवृत्तियों के 
दारा तथा समीकर्मो भोर सभी ज्ञानोके दारा इन रामकोपानेकी 
च्चे्टा करते हैं| 
साकमिति-मतः पर्‌ वहा मनाद्णो धीमन्तो षानरा. साकं युगपत्‌ 
श्रोरामभद्र प्रवदन्ति, यत्‌ यतः कारणान्‌ ते सवं हनद्र्य जठरे जठरतृष्त्यर्थं सोमं 
वयोभिमिश्चयितुप्‌ आदृहुः दृग्धवत्या धेन्वाः कृतपोमयागात्तेषां रामषयन्तं 
गतिरासीदित्यथंः ॥ कुत एयं रामस्प दौर्लभ्यमत बआह-पदिति 1 यत्‌ यतः ईम्‌ 
एन रामं काम्यं कामनीयं मधु अमृतं नरो मनुष्याः सुगभस्तयः प्रश्ञानांशवो 
विणुद्धचेतस्त्वादर्षा वै तथाभ्रूताः दशभिः सनीद्धाभिः समाननोडाधिः पञ्चनि। 
प्राणवृत्तिभिः पच्चमिर्धीवृत्तिमिश्च सवे: कर्मभिः स्वेर्लानिश्न मृजन्ति मृगयन्ति, 
तस्मा्रामेण सह्‌ सम्वादो महतः पृण्यस्य फलमिति ज्ञेयम्‌ ।॥ १०९ ॥ 
अरममाणोऽअत्येति गा अभि सूर्यस्य षरियं दुहितुरितिरो रवम्‌ । 
= < ॐ < र ९ 
अन्वस्सं जोषमभरद्धिनंग्रसः सं दयीभिः स्वसृभिः केतिजामिभिः 


११० 
ऋ. ९. ७२, ३ 
“हे राम | तुम्हारे वयोग से आतुर सोम, सूयंकी पत्री पतितब्रतके 
कारण प्रिद खावित्री को तिरस्कृत करके भर-प्रदेश को पार करके 
ञन्य लोकों मे चला गया। पस प्रकार के सोमको पाने के लिये 
रावण ने पर्याष्ठि प्रयत्न किया} कमनीय वस्तुभों को समपित किया भौर 
वह सावित्री इष्टवियोग से उत्पन्न शोकसक्षीणह रहो है। 
सम्शादमेवाह तिसृमनिः-अरममाण इति । इन्द्र ते ऋत्वियः सोम एति 
पदचतुष्टयमूत्तरमन्त्रादपकृष्यते हे दन्द श्रीरामे ते तव धोमः सोमामिपवनिमित्तभ्रूता 
ऋत्वियः ऋतौ ईयते गम्यत इति त्वियः ऋतुणन्दकादिण. । कं श्रयङः 
छतु कालेकगम्या जायेटय्थः 1 स सोमस्त्वद्वियोगातुर. सुयस्य दुहितुः पत्तित्रता- 
त्वेनातिग्रसिद्धाया; साविन्रयाः प्रियं रवं कौत्तिणब्दं तिर. तिरस्टत्य गा; भुभ्रदेशान्‌ 
भर्भितो व्याप्य भव्येति अतिक्रम्य गच्छति लोकान्तराणीति शेष. ॥ एटं तस्याः 


मरत्ररामापण ५५९, 


वातित्रत्यमुक्वा दुखमाषहटुः-मग्वित्ति । अस्मै एनप्‌ उल धिधं स्वदीयं सोमं प्राप्तु 
विन फमनीयं वस्तुजातं समपथितु गृह्णातीति विनंगुसो रावणः जोपं पर्याप्तिं यथा 
स्यात्तथा अन्वन्नरत्‌ अनुहरचि सवं कमनीयायै प्रयच्छति अयामि खा संकषेत्ति 
भतिशयेन क्षीयत एव जामिनिः सहचरीभिः स्वसधिः एकयोनि सिः दयीभिर्म- 
यीर्भिः चेतोवृत्तिभिः हेतुभूताभिः सेक्षेति दृष्टवियोगजंः णोकादिभिरनिष्टसंयोग- 
जभ यादिनिश्चातिन्षीणास्तीद्यथेः 1 ११० ॥ 
चरधूतो अग्रियुतो बर्हिषि प्रियः पतिर्गवां प्रदिव इन्दुक्रंत्वियः । 
पुरंधिवान्‌ मनुषो यज्ञसाधनः शुचिधिया पवते सोभ इन्द्र ते । १११ 
छर €. ७२, 

राक्षधियों के द्वारा उरायी जानेपर भी शान्त वी हूर, जिकर 
जितेन्द्रिय ईश्रर वप पतिर, मानदरूपमें प्रापक्रे यज्ञ मे सहधमं- 
चारिणी, जह्‌ सीता बुद्धि से अपने को पित्र करती दहै] 

यृधून ६ति-दठमिः राक्षप्तीनिूतोऽधुतः मोपितः शद्रिषृतः अद्रयः पाषाणाः 
सुता आज्ञप्ताः यस्मै पाषाणेरियं दूर्णीकतव्येति एवं भौषितोपि रिषि तृणे 
निप्ण्णा इति शेषः ॥ प्रियस्तव गवां पतिजितैन्द्िपः प्रदिवः पराणः इन्दः ईश्वरः 
स्वकषंरक्षणे प्रभू ऋतियः व्याक्यातः पुरन्धिवान्‌ वहुक्षीयुक्तः मनुषो मनूष्यरूपस्तव 
यज्ञसाधनः सटधम बारी धिया शुचिः पवते लात्मानं पुनाति ॥ १११॥ 
नरृबाहुभ्यां चोदितो धारया घुतोऽतुष्वधं पवते सोम इन्द्रते। ` 

४ 

आप्राः ऋतून्‌ षमनजेरध्वरे मतीवेनेटरष्चस्बो ररासदद्धरि* ॥११२॥ , 


>. ६. ७२, ५ 

नहे सम! तुम्हारा सोम बाणल्पसे तुम्हारी भुजाओंसे प्रेरित 
होता हुभा प्रत्येक शरीर में जाता दहै) वतमान कालमेंतुम सङ्कुलपसे 
सोता क्ता सव्य प्राप्त करोगे । युदधरूपी यज्ञ मे वानरगण राक्षससनाको 
बुद्धि मौर शौ से जीततेगे । पक्षी के समान वृक पर चदृने वाले हनुमान 
ने समृद्ध पार करकं सोताकोदेखादहै। 

चृबाहुम्यामिति-हे इन्द्रहठे तव सामः रोमयागता्चनं सोताख्यः दाणह्पेण 
परीतः सन्‌ बाहुभ्यां नररूपस्य तव बाहुम्यां भुजाम्यां नादितः प्ररित.सन्‌ अनुष्वधं 
स्वधा अन्नं तेन तद्विकारो देह उच्यते प्रतिशरीर पवते गच्छति शोध्रमेवे-यर्थः। 
वतेमानसामीप्ये वप मानवन्निदे शात्‌ । कौश वारया अविच््छिन्नभरवाहेण सुतः 
निसृष्ट. स्वं च॑ त्रतून्‌ सद्भुत्पान्‌ स्वस्व सीताया जस्मदोर्धाश्च आ अतिशयेन माप्रा 


५ अश्त्ररमिायन 


परित्तदानसि, कायतिदचनश्यम्भावको भूतभ्रयोगोऽगन्म सुवः रुयरगन्मेतिवत्‌ 
तया अध्वरे युदय चम्वोः वानरराक्षयमेनयो! मत्तीः वद्धीः वृद्धिधर्मान्‌ णौर्यादीन्‌ 
समजैः सम्यविडतवानसि ।॥ अस्मि्निरपेक्ष एय शच्रून्‌ लिहन्तं समर्थोऽपीत्य्थः 
यतस्वेत सातः ॥ कयं युष्माभिः सीता दृषटेाणङ्कुायां हनूमन्तं निर्दिश्य षन्ति 
देनंद पत्पश्नीद वृश्ाख्टोा हरिहनुमान्‌ भाप्तदत्‌ प्राप्तणान्‌ त्वदीयं सोमसाधनमित्य- 

नुपङ्खः सनृद्रव्यवदहिते पक्षिबरघ्राप्ये देले रीता हनुमता समुद्र लद्धयता दृषटेत्यथः 
1११२ 


अजु दुहंति स्तनयंतयक्षितं कविं कवयोऽपसो सनी षिणः 
समीं गावो मतयो यति संयत तस्य योना क्लदने पुनशुश्वः | ११३ 
॥ ऋ. ६. ७२, ६ 
सथं, वायु बौर अन्ति तीर्नोके तारतल् को (अग्नि से परदाहकत्व, 
सूर्यं से प्रकाश्षत्व, कायु से शीघ्रगमन) ब्रहुण कर लियादहै। गजंन करते 
हए अक्षीण ल से वेगपूवक्त गगनमां में जाने वाते वा्रोने गम्भीर 


समद्र पर भौ लिलाओंको जोड़कर पल बनाकर भूमिके भान फर 
दिया) 


ततः किव्रत्तमत आआह-भंणुं दुहन्तीति-- अणुम्‌ अंशुमन्तं सूर्यं वायुमर्िनि वा 
त्रयः केशिन इति “अजग्नर्वायुः सूर्यश्च केशिनः" इत्ति स्प्रतेः तश्मात्‌ भपस। 
कर्माणि दृहन्त, यथा गोः सारभूतं पयो दुह्यते, एवं अग्नेः सारः परदाहुकत्वमू 
सुयंस्य सवेधिषयभ्रकाशकत्वम्‌, वायोः णीघ्रनाभित्वं वलदत्ततं च सनीपिणो 
मनोनिग्रहसमर्थाः मतयो मेधाविनः वानराः दर्हति भाददत इत्ययः । कीटशम्‌ 
भश स्तनयन्तं गर्जन्तं प्रख्याता मिन्यथः अक्षितमश्रीणं वलेन वेगेन चेत्यर्थः । 
कृविक्रान्तदशिनम्‌ एतानि क्रमेणाग्निवायुपूर्थाणां योग्यतया दिशेपणानीति ज्ञेयम्‌ ॥ 
गजंन्तोऽश्रीणवलवेगाः गगनमएदण गनच्छन्तीत्यथः ! गल््रा च कि कतवन्तस्तदाह- 
स्थिति । संयतः समतोहि संयत्‌ संहतमचञ्चलं तस्य ऋतस्य सलिलस्य योना 
योनौ, एषो उप्रणः। अकरे समूद, आधारे सदने, निषदने निमित्ते पुनभुवो 
गादः पूवं धातुः उकाशात्‌ जाताः, पश्चाच्चतुष्फोणत्वाद्याकरेण शितल्पिम्यो 
नलादिम्थो भूताः गवो भ्रुमयः सुधरटि्षशिलाकूपाः दं लोक्रप्रतिद्धवत्‌ संयन्ति 
एकीमवेन भिलन्ति । यया-षटुं गणेप्वविन्रृतसंधयः शिला निविशन्ते, एवं 
स्तम्घोदके सिन्धावमपीति तथांणुं दुहन्तीति सम्यन्य. ॥ ११३ ॥ 


माभ पृथिव्या धरणो तदो दिवो २ऽपामूर्मो सिधुष्वन्तरक्षितः। 


मभ्त्ररामायण चथ 


इन्द्रस्य वजो चरषभो विभूवघः सोमो हद्‌ पवते चरु मत्छरः ॥१ १४ 
ऋ ९. ७२, ७ 
य॒लोकसे भी भहान जलपूणं नर्दियोंसे सिख्छित समुद्र पर वानरो 
को धारण करने के लिये पुल बनाया । व््के समान अध्रतिहूत गति 
वाले, धरं स्वरूप, धन देने ताले, सोमयागादिसे लोगों को पवित्र करने 
वाले, देवताओं के लिये प्रौतिक्रर श्रीरापके वनसे समुद्र भी षनतको 
प्राष्ठहो गया ताकि उस प्रर थिलाः तेर सक। 
नाञ्रेति-दिवो द्यूलोकादमि महः महति अपापूमां सलिलानां सन्वे श्थौः 
समुद्रसमस्तर' ति द्युतमुद्रयोः साम्यदणेनात्‌ हादशे समुद्रे अन्तः मध्ये घमूद्रस्य 
मध्ये इत्यर्थः ॥ पृथिव्याः नामा । सृपो डदिणः । नामिः नाभावुत्पन्नः पवत इति 
यावत्‌ स धरणो वारकोऽभरत्‌ । समूद्रे नोकादत्पदंतसमुदायोऽपि वानराणां धारणार्थं 
सेतुरूपेण स्थित इत्वर्थः ॥ कीटो नाभा स्विधुषु नदीषु निमित्तभूतासु उक्षितः 
सिक्तः शिरसि प्रवत्तं मानाभिनदीमिः आद्रङितः भत्तिण्येन महानित्यर्भः 1 एतेन 
(“दणयोजनविग्तौ श्र शतयोजन मायते" । सेतौ तत्तत्पवंतशिरोगता नद्योपि वह्भधः 
सन्ती त्युक्तम्‌ । कथं रालिले शिलानां तरण्मतभाह- इन्द्रस्येति द्रस्य परमेश्वरस्य 
रामस्य बज्र: वखखतदप्रतिहत्तगतिः व्रृषरो चमः विभूनि ग्यापकानि वसूनि 
फलानि यस्य स धिभरूवसुः । देयं सांहितिकम्‌ । सोमः सोमयागादिजन्मा हृदे 
जनानां हूदयणोधनाय पव गच्छति । कोटणः सोमः मस्सरः देवानां मदकरः 
हषेद इतियाषत्‌ । यथाऽऽग्नेये दिव्ये धमंबलादश्निः स्वीयं दाहकत्वं त्यक्ट्वा 
शीतत्वं भजति एवमिहापि रामघमबलाद्विणृद्हूदयो महोदधिरवि स्वीयं मन्नकत्वं 
बज्तेदकरत्वं च त्यवट्था घनत्वं गत। तेन तत्र पापाणास्तरम्तीति मावः ॥ ११४ 
साया तप्यते कितवस्य हीना साता पुत्रस्य चरतः क्वस्ित्‌ । 
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येाभस्तमुपनक्तमेति ॥११५॥ 
ऋ. १५. ३४, १० 
धतं रावण की पत्नी वैसे ही दुःखी रहती है जेसे कर्मानुसार परलोक 
क्रो गये पृत्रकीमाता दुःखी रहती है । वह रतं दुगं में रहता हुभा भी 
डरता है भीर नष्ट होते इए धन वाला वह्‌ राण प्रदोष कालमें सीता 
के पास बातादहे) 
ततः पर द्वास्यां मन्वास्यां सोममेव स्तुर्वाऽश्रिमसूक्तस्य खववेदरप्सस्येत्यादि. 
रान चतुक्रंचेन पूनः सेतुबन्धनमेव स्तुतं तदहवचघतुषटयमग्र व्याख्यास्यते । तत; 
ध 


बर्‌ मन्वरामायण 


परमृनपञ्यकं शेषभूतं तूपोद्धात एव व्याख्यातं ठदेवं सेतुवभ्धान्तां कथ समाप्य 
हनूमति समुद्रमुल्लंध्याऽऽगते लद्धुायां कि वृत्तमित्याणद्भुायां पुच्छधन गरदाहा- 
दिना तत्तयोमेन्दोदरीरादणयोः शोकमाह-जायेति कितवस्य धूर्तश्य कष्ट. 
सन्यासिनः सीताहतुंः रावणस्य जाया मन्दोदरी तप्यते, यतः हीना पुत्रेणैव 
वषस्वि्वरतः परलोवः क्मनुरूप गच्छतो माता हठपुवेत्यथेः । कित्तधोऽपि ऋणावा 
ऋणशब्द दुगभ्रूमो लद्धाख्यदुगंवानु समुद्र रलाश्चयवानपि हनुमत्प्रतापं दृष्टा विभ्यत्‌ 
नयं कुटनू रावणः अन्येषां राघयाणाप्‌ । वस्तं गृहं रीती धनं राज्यं च षृच्छमान 
इच्छनु उपनक्त प्रदाषकाले एत्ति सीताद्थानं रत्यर्थी सनु गच्छति । पक्षे हूर्पनाेन 
सुल्ठष्वादसरूपायां मातयुपतष्ठाया कायरावणो रघ्ुमत्यास्यां योयभ्ूयम्‌ अयोगिभि. 
दुगमा लङ्कारूपामाधितोऽपि भवतेभ्यो दि भ्यत्‌ रजोगुणस्योदेय "ले पूनः 
वणीकतुं कामयत इति माः + ११५1 
न्‌ मा मिमेथ न्‌ जिद्वीक एषः दिवा सखिभ्य उत ध्यम्‌ । 
अक्षस्याश्मक्परस्य देतोरलुद्रतासप जाया सर धस्‌ ॥११६॥ 
नह {० २४, ९ 
वह्‌ रावण सीता द्वारा उपठातित होने परपृत्र मौर पत्नी का शोक 
करतादहै। यह्‌ पष्लीन मञ्च मारतीदहै, च अपप्नानित करतीदहै वरन्‌ 
सियो के हारा मेरे त्रियकौ करतौ हुदै सव॑दा कत्याणलू्पाहै। 
हनुमान द्वारा उसके पत्र अक्ष कीदिसासेमै दस पतित्रता पत्तिक 
धिक्कार के योग्य हूं |. 
सः रावणः पुनः सीतयायो वः सेनानीरिति प्रत्याख्यातः उभयश्नष्ु। पुत्र 
मार्या चाऽनुशोचत्ति-नमेति एषा भार्या मामा न मिमेथ न हिसितवतो, न जिल 
न॒ भम हेलनं कृतवती; तथा सखिभ्यो मर्प्रियेम्य उत मह्यं च सवदा शिवा 
कृत्याणङ्पैवाषीत्‌ । ताम्‌ । अनुव्रतां जायाम्‌ बक्षस्य सम्बन्यो थः एकश्चासौ परश्च 
एकपरस्तस्य हनुमता देता. अपाराधम्‌ भक्ष निघ्नता हैतुभ्रूतेन तेन अपर्ढ- 
वानस्मि धिङ्मामित्यथः ॥ पन्ते रत्ति नाशयत. कामस्य वीयं वलं च धिग्धिगिति 
मावः ॥ ११२॥ 


दि श्नरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम्‌ । 


अश्वस्येव जरत। वस्न्यस्य नाऽहं विदाम कितवस्य भागय ॥११७ 
ऋ. १०. २४, २ 


मन्त्ररामायण ८ 


रावणबन्धु किसी से कहता दहै : "हितोपदेश कर््तासेद्वेषकरता दहै, 
पट्नी भोगादि से रोकतीदहै, तप्रहोता हुभा परपन्नीसङ्खको नहीं 
गिनतारै। अतःध्रर्तके भोगशरीर को नहीं देखत्ता हुं अछः यह्‌ 
कामदेवता से पारा जेगा ! इन्द्रियोकं क्षीण हो जाने पर मृत्युं उसके 
शरीर क्री ले जापरेगो ।' 

्रेष्राति-रावणवन्धाः कस्यचिदृत्तिः श्वक्टदा रपक्षीयान्‌ घछलीगणान्‌ हितो- 
पदेशकतून्‌ द्े्टि, जाया मपरणद्धि मागादौ निङधे, नाधित उपतप्तः मडितारं 
सुखयितारं परदारसङ्धं न विन्दतै, अतोऽप्य कितवस्य मोगं शरीरं न विन्दामि 
न पष्यामि, समरं कामवेदनया मरिष्यत्येवेत्यधः। तत्र टष्ान्तः-जरता जीयेमाण- 
स्याश्वस्य मृर्युनात्रे्रा वा नीतस्य शरीरं न दश्यत पएवमस्यापीत्यर्धं! ॥ पक्षे 
दिष्णुभःरत्या उपतापितः काणो भोगार्णक्ति सु्ठास्वादलक्षणां रति च परिहरति 
ष्रठां च धशोकर्तु न क्षमते, अतोऽस्य स्वरूपं गोघ्रमेव नक्ष्यतीति मावः ॥ ११७ 


भामेति कितवः प्रच्छमानो जेष्यामीति तन्वा इदाश्ुजानः । 
अक्षासो अस्य वितिर॑ति कामं परतिदीव्नेदधत आङ्घतानि ॥११८॥ 
व्र. १०. ३४, ६ 


हनुमान के द्वारा लद्कुादाह कर दिये जाने पर अहद्कुार से शरीर 
को पुलाता हभ रावण भे जीतुगा' इस प्रकारं प्रश्तार्थी बनकर सभामें 
आता रहै। गक्षसहश्च कनिष्ठञ्नाता विभीषण शादि उसके मनोरथ को 
विश्लेष श्प से तिरस्कृत करते है । - 

समामेतीत्ति-एं हनूमता लद्भुादाहे कृते सत्ति कितवो धूर्तो रावणः; पृच्छ- 
मानः प्रएनार्थो सन्‌ समामे जेष्यापीत्थहद्धारेण तम्बा णरीरेण श॒शुजानो वध- 
मानः । वस्य जवं छान्दसम्‌ ॥ यक्षासः अक्षणा: कनिष्ठश्रातरो विभमोष्णादयः 
धस्य कामं मनोरथं वित्तिरन्ति विशेषेण तिरस्फृवन्ति । कोहणाः प्रतिलिगीषवे 
रामाय कानि सीतास्यप णितद्रवग्पलाभतुचक्ानि लक्षणानि बादवततः समथेयन्तः । 
षते समागाल्लम्‌ ‹ भक्षाः प्रसाणानि प्रतिदीम्वे बोधाय शेषं प्राग्वत्‌ अन्न भरास्य 
धारा इति मन्त्रः पठनीयः स च व्यास्यात उगोद्धात एष ततः सख्यु्विष्णोर्जामि 
जाया सोताख्यां क्रदन्तीमपि मगवान्‌ न एति न प्राप्नोतीत्येव पदार्थः-केषं 
पूववदेव ॥ ११८ ॥ 


उदीष्वातः पतिवतीं द्ये २ शा बिश्वावस्ले नमसा मीर्भिरीरे | 


न्द मण्वरामायण 


अन्यामिच्छ पिवृषद्‌ं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥११९॥ 
चर. १०.८१, २१ 
सभा रावण से प्राथना करती हैकि "साप सीकता विषयक मभिलाषा 
से निवृत्त हो क्योकि वह्‌ पतिन्नता है, परपत्नी वामोहकारी होती है। 
संखार के समस्त देश्व्यो से युक्त आपसे इसलोग नघस्कार पूर्वक प्रार्थना 
करते हं । आप अन्य किसी प्ित्गृह मे स्थित कन्था की इच्छा कीजिये । 
जो आपके भाग्यमे है उसे प्रष्टु कीजरे }' 
एवभुक्टवापि सस्य! रावणं प्राथयन्ते-उदीष्वेतति ! अतःधीतायिलापनिर्वेन्धा- 
दुदीष्व उद्गच्छ निवृत्तो मध, हि यतः एवा पत्तिवछी परभार्या, विश्वावसुं रावण 
व्यामोहकारी गन्धतः विश्छनि वसुनि २६िपन्‌ एत्ति दा वः प्तसकलकामं रावणं 
त्वां नमस्कारेण सह गी्िवाीशिनिरील स्तौमि प्राथेरप्म । इयां पित्गरृहस्धाम्‌ 
जभ्रत्तां कन्यासिच्छ, व्यक्तां विरपद् जातक्लीलक्षण सः रषी ते तव भागः 
जनुषा जन्मना तस्य तं विद्धि प्राप्नुहि ।\ ११९४ 
 उदीष्बातो विश्वावसो नसत्ेखामहेत्वा । 
अन्यामिच्छ भ्रफव्यं १ सं जसां पत्या घज ॥१२०॥ 
भटे. १०. २८५, २२ 
विश्वके धन के स्वाभी रावण, तुमको हस नमस्कार करतेर्हु। 
साव सीताके अतिरिक्तं किसी भन्वस्त्री की कामना कीजिये, सीता 
को उनके पति रामकोौदेदीजिमे। 
उदीष्वे ति-अकत्र द्वितीयमन्त्रे इच्छेत्यन्तं प्राग्वत्‌ प्रफर्व्यं प्रकर्षेण फलाभ्यां 
स्तनाभ्यां वेति रहृतोति प्रफलवीः । लस्य रत्वम्‌ अन्तलोपश्च छान्दसः । प्रफर्व्यं 
सुस्ठनी मित्यर्थः । जायां सीतां पत्या रमेण संसृज साम कुवित्यथंः॥ पक्षे 
बोघत्रियां श्रद्धामपहाय विषयसुखदायिनीं श्रद्धामा श्रयसवेति मावः ॥ वोधेन सह्‌ 
कुठतरतवाऽपि कल्याणं मवत्ति-“बुद्धिनां च तेषाँ सवेषु लोकेषु कामचारो भवति" 
एति सर्व॑कमफलभागित्वश्नवणात्‌ ॥ १२० ॥ 
उत त्वः पदन्न ददश वाचमुत त्वः शण्वज्न श्वणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं १ वि्लसरे जायेव पत्य उशती दाला ।॥१२१॥ 
त्रह* १०५. ७१. ४ 


एक ओर प्रहुस्तादि को देखकर मौय हनुमान हारा कथे गये कायं 
करो देकर मी शुक्र सरणादि द्वारा शधरुपक्ञ के बल को सुनकर भी नदी 


"~ 43 


| || ||॥॥ ॥\ 140 ॥। 
॥ 


भत्ध्ररामषिण + -1 १ 


सुनता टै ! जनक्ति विभीषण के प्रति वाणी अपने स्वप को कामन युक्त 
स्त्री के सपान प्रकट करती है अर्धात्‌ विभीषण दरों के द्वारा भहष्ट 
भविष्य को देखत दै । 

एटं वोध्यमानेषु रावणादिषु कि वृत्तणत्त आह-उतेत्व ति ! उतत्वः अपि 
चैकःप्रहस्तादिः पश्यन्‌ एकेन हनुमता कृतं कदनं पश्यन्न वाचं वचनस्यार्थं न 
ददश मणंधत्वात्‌ उत त्वः शप्येको राघणादिःश्यण्वन्षपि शुकारणादिमूचेन 
परवलमाकणयन्नमि न श्यणात्ति तन्मनसि न करोति दुराग्रहुश्रस्तत्वात्‌, उतो अपि 
त्वस्मै अन्यस्मै विमीपनाय तम्यं स्वरूप घाक स्तरार्थं पकटीकरोत्ति, यथा उशती 
कामयमाना जाया प्रत्ये सुवाला: छतुमती द्वं गुह्यं दशयत्ति, तद्वत्‌ अन्थैरदृष्टोऽपि 
भावी विभीषणादिमिरष्ट इत्यथः ॥ १२१1 

परा पूर्देषां सख्या श्रणक्ति वितठंयाणो अपरेभिरेति । 
अनानुभूतीरवधून्वानः पूर्वी रिन्द्रः शरदस्ततरीति ॥१२२॥ 
नह. &° ४७, १७ 

विमीषप जन्मतन्धु सावणादिके स्नेहको दर करतादहै भौर मृत्यु 
आदि को पार्‌ करने को इच्छ) करै हु दशादि के साथ सित्रता करतां 
है । मवदय ही द्रु को जीतूगा' राक्णके दस श्रान्तिज्ञान से दर किया. 
गया विभीषण भचिष्य को देखत हुषा अबरस्व कौ प्राक्त करता दहै। 

ततस्ते किम्‌ चक्नरत अह-परा पूटवा॑सात्तं पूर्वां जन्मतभ्धुनां रावणादीनां 
रख्या सस्यानि स्नेहम्‌ धर दृ्ाक्तं दूरीकरोति विमीषणादिः, वि्तेषेण ततुराणः 
मरणं ततुकामः अपरैः कायवन्धुिः रामादिभिः सहं सख्यानि एति 
अर्भिगच्छत्ति, बनानुभतती) रावन्पदीनांज्नात्िज्ञानानि अवद्यमेव शच्रून्‌ जेष्याम 
इत्येवं रूपाणि च वधून्वानो दूर कूवन्‌ इनः इदम्‌ भाधिकदनम्‌ पश्यतीति इदन्द्र 
इदन्द्र एव इन्द्रौ विषीषभः पूर्वाः थरदः कालशरृत्यु ठतंरीति अतिशयेन अमरत्वं 
प्राप्य तरति 1 इदमीहणमिद्ि- “"क्तसिदन्द्रम्‌ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते इति- 
शरतिरृष्टमश्र इन्द्रशब्दस्य नियचनम्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ पक्षे पूर्वेषां का्मादनाम्‌ भपरेषां 
शमादीनाम्‌ अनानुभूतीरदहाचात्मञ्ांतीः ॥ १२२ ॥ 


अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा संभगो नो निनीयात्लं जास्पत्य सुयमस्तु देवाः ॥९२३॥ 


नह. १७. ८५, २३ 
एसा करने वाले विभौषण क्री पुरोहित स्तुत्ति करते है : राक्षसादि 


८९६ भर+ र तरायन 


रूपो कण्टक से रहित पथ पर चलने वाले हमारे भित्र वैकुण्ठ स्थित 
होने पर भो पृथ्वो पर्‌ स्थितध्रे्ठ स्थान राभके पाञ्च जावि देवे राम 
से हमारा मिलन करि । राम गौर सीता का दाम्प्ट्य धभ सुस्तयतत हो। 

एव कुता विभीषणादीर्नां पुरोहिताः स्वस्त्यनं कुर्दन्ति-अनरक्षरा इति । 
च्ग्म्यो वेदमार्गात्‌ क्षरन्ति ते ऋषक्षराः राक्षतादयः कण्टकाः तद्रहिताः अचक्षराः, 
तएव ऋजवः पन्थाः पन्थानः सन्तु; येमिः ये पथिभिः नोऽस्माकं सखायः 
वरेयं बरे श्रेष्ट भूस्थानं याति सञ्चरति तं सर्वोपरि वैरुण्ठे स्थितमपि सुस्थं रामं 
यन्ति गच्छन्ति, अयमा देवो नः भस्मदीयान्‌ सन्निनोयात्‌ रामेण सह व्यं गमय- 
तात्‌, मगश्च सन्निनीवात्‌, तथा जास्षद्य सीतारामयोदरम्पित्यं घमं; सुयमं दससंयतम्‌ 
धस्तु मो देवाः ॥ १२३ 1 
भर त्वा सुश्ामि वरुणस्य पाशायन स्वावध्नात्‌ सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥१२४॥ 

चह. १०. ८५, २४ 

विभीषण सीताको आश्वासनदेतादहै : 'कर्भाष्यक्षदेवता वित्ता 
ने जिस वरुण के पाश्च कै दुलसें तुम्हे वाधा दै, उसमे तुम्हें 
छुडाऊगा । सुन्दर कम॑फल के भोगस्थान पृण्यस्धानमे दुःखरहित होकर 
तुम पति के साथ विचरण करोगी ¦ 

गच्छन्‌ विप्ीषणः सीतामाश्वास्षयत्ति-प्रत्वेति । स्वा त्वां वकषणस्य पाशात्‌ 
प्णिदुःखदात्‌ प्रमुद्धासि, येन पाशेन त्वा त्वां सविता कर्माष्यक्षो देवः भकध्नात्‌, 
सुशेवः सुख. ऋतस्य कम फलस्य योनौ भोगस्थाने सुङ्रतस्य पुण्यस्य लोके स्थाने 
घरिष्टां निदुःखां त्वां षह पत्या दधामि मां टिन्तां कु्वि्यर्थं; ॥ वततमानक्षापोप्य 
वतंमानवन्निदणः ॥ १२४ ॥! 
आ तूर्य अरुहच्छक्रमर्णोऽयुक्तं यद्धरि तः बीतघ्ाः । 
उद्धाननावमनयन्त धीरा आश्रण्वतारापो अवागातिष्टन्‌ ॥१२५॥ 

तरह. ५. ४५, १० 

तब विभीषण केसेवामें भाजानिपर रासन पृल बताकर समृद्र 
पार क्रिया, उसे कहते दै : सूर्थवंक्ी रामने समुद्रनल में पवतोंको पुल 
के रूपमे जोड दिवा । हनुभानादिने समुद्र को सेवक बनाते हए उसमें 
नाव के समान पवतो को रखा । 

ततो विभीषणे दासत्तां गहे रामः चेतु ्टवाऽत रदित्याह-भा पूरये इति सूरयः 


† 
५ 
१४ 
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सुयदंणो रामः धुबलं णुद्धम्‌ अर्णः समुद्रजलम्‌ अर्हत्‌ केनोपायेनेत्यतत आह-- 
अृक्तेति । यत्‌ यत हरितः पर॑तततत्वसामान्यात्‌ दिराङ्गूलिख्पान्‌ पवतानू 
मयः सेतुरूपेण योजित तान्‌ । वीतपृष्ठाः अनुत्चाः सूसमा इत्यथः ॥ ताश्च धीराः 
हनुमदादयः उन्द्राननावम्‌ उदकदेशेन न!वपसिव अनयन्त लानीतवन्तः; अगे 
णले कथमासां न पल्ननं जातम्‌ अरत आह-ाघ्यण्वतीरिक्ति। अआाश्युण्वती:- 
आाज्ञाकारिण्यः आपः स्मृद्ररूपाः भर्वाष्‌ अतिष्ठन्‌ उपल्यानं दासबदकुवन्‌ ॥ पक्ष 
सूय घात्मा शृक्रमर्णं! ब्रह्म समुद्रम्‌ हरितः दन्द्रियनद्य आपो मनः ॥ १२५॥ 
अश्मन्वती रीयतं संरभध्य्ुत्ति्ठत प्रतस्तासखायः । 
अत्रा जहाभ ये यसन्नशेवाः श्िदान्‌ वयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ १२६ 
च. १०. ५३, च 
सेनापि ने कहा कि हे दल्लाओ | अक हमे पाषाण से निमित पूल 
को पार करके सासने ल्क मे स्थित्त शघ्ुलकर राक्षसो को मारना 
चाह्यि | संग्रा में विजय स्ने पर हमं ऊत्तक्रत्य हो जायने ।' 
मष्मन्दत्तात्ति-अध्मन्वती पाषाणवतो तन्मयी सेतुरूपा नो रीयते बाक्तम्यते । 
संरभध्वम्‌ त्वरध्वमर्‌ उत्तिष्ठत प्रतरते समुद्रं जो स्वाय इति सेनापतिवाकयम्‌ । 
मघ पुरःस्थायां लद्भुायां पै अशेषाः अस्माकूमदुललःः न्नर भषन्‌ प्रदीप्यम्त, तान्‌ 
जहाम गच्छाम हन्त॒सिति शेषः ¦: अभि अ,मपुखं वाजा सम्रागान्‌ शिदान्‌ 
जयप्रदान्‌ वयय उत्तरेम छृतकस्या भवेमेत्ययथंः {४ पक्षे अम णरीरन्‌ अस्त्यस्यां 
राऽक्श्मस्वत्ती गविददेहाजिसानिनो च्याननौरिस्यः ६ जेषं सुगमम्‌ ॥ १२६॥ 
उरं यज्ञाय चक्रु छो जनयन्ता सूंदषासमग्निम्‌ 1 
दासस्य चिद्द्रवरिप्रस्य भाया जध्नघयुनशः पृतनाज्येषु ॥१९२७]। 
| च. ७. ६९१ ४ 
समुद्र को फार करके राक्षसो के साथ यद्ध में पवृत्तहो दोनों 


, युवा मनुष्य देवहित के लिगे संसार के महान राक्षस रूपी अन्धकार को 


नष्ट करके प्रकाष्य करेगे । सूर्यादि पे जनकं दोनो युवा महोक्ष सहश्च 


शारीर नालि -वविणकी भाया को न्ट कर दगे। 


उरु्मिति-पमुद्रतरणानन्तरं राक्षसैः सह्‌ युद्धे परवृत्ते भा नराः नररूविणौ 
युवा यज्ञाय देवहिताय उर महान्तं लोकं रक्षस्तमो नाशनेन प्रकाशां चक्रुः, ख 


निश्चितं पत्तः सूर्यादीनां जनयितारो युताम्‌, तथा दाषस्य रावगस्य मायाः 


१ 
४१ 


भन्नर्‌(मीय्ण 


नागबाशगवन्धचयिाः जघ्नशरुः नाथयामासद्भु; युधां वृषशिप्रघ्य महोक्ष्दशशरीरस्य 
पृतनाज्येषु पक्षे यज्ञोषयोगाय माया लयविक्षेपख्पाः + १२७० ॥ 


हरयो धूमकेतवो वातजूता उपघवि । 
यतन्ते चरथगग्नयः ॥१२८॥ 
त ८ ४३४ 
धुमकेतु के समान पूछ वाले वानर, अन्तरिक्षचर राक्षसो को मारते 
है गोर अग्नि के समान नश करने में समथं है| 
हरय इत्ति-हरयो वानराः, धूमवत्‌ धूसराः केतुवदर्ध्वीशितानि पृच्छानि येस्ते 
घूुमकेतवः, वातो जूतो भत्तिवेगात्‌ प्रवत्तिल्ता येस्ते वातजूता: उष्ययि अन्तरिक्षे 
यतन्ते अन्तरिक्षचरान्‌ राक्षपरान्‌ बाधितुं यतनं कुवन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ प्र्येकमिति 
यावत्‌ । बगनयः: अग्निवदितरनेरपेक्ष्येण सर्वं राक्षसकुलं दग्धु क्षमा प्रत्यर्थः ॥ पक्षे 
हरय दृन्द्रियाणि हार्दाकाशे यतन्ते प्रवेष्ट्मिति शेषः! अग्निवनल्नि्दोषाः ॥१२८॥ 
रूपं रूपं भरतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप हैयते युक्ता द्यस्य हरयः राताद श ॥१२९॥ 
नह ६° ४७, १८ 
राक्षसो के अनेक खूप धारण करने पर राक्षसां के प्रत्याख्यान के 
लिये रामनेमी अनेकरूप धारण क्यि। राममायासे बहुखू्पको 
प्राप्त होते ह। सहस्रो वानर राम के अनुवर्ती भोर रामही सभी 
वानर रूपों में स्थित हैँ । 
रूपमिति-ङ्प रूपं प्रतिह्पो वभ्रूव, यान्ति राक्षप्तानां रूपाणि सावन्ति 
तस्मरतिकुलानि पाणि दधारेरयथः । ठदस्य रापस्यानेकरूपत्वं प्रतिचक्षणाय 
विराधिहूपान्तरभत्याख्यानाय । न तु राम एत विश्वरूपास्ति. मवरतेषु रूपेषु 
स्वाघयवेष्विव अन्योाऽ्य बाघ्यबाधकमावो न युक्त त्याणक्था-ईन्द्र ति । इन्द्रो 
रामः पाशान्यायेन वहूुवचनमवयदा्मिप्रायम्‌ । तथा उ सत्वप्राघान्येन देवरूपः, 
रज. प्राधाध्येन भसुररूपः, तमःप्राधान्येन राक्षतसल्प इति पुरखूपा बहृरूप ईयते 
गम्यते । वथा सवरसपादानस्यापि जलस्य स्वामाषिकं माधुयमिुद्राक्षादिष्वत्ि- 
शवयेनाभिग्यजते । तिवुमरिादिषु तदर्थिभूयौपाधिकमम्लत्वकटुत्वादिक प्रथते 
तद्दिदं द्रष्टव्यम्‌ । अतस्तेषां बाध्यवाधकभाषो युज्यत एव । हि यह्मात्‌ भस्य 
इन्द्रस्य दणणन्वा सदनम्‌ अनन्ता इत्वर्थः । हरयो वानरा राममनोनुवतिन- 
कायब्ूहे योगिशरीरांतरददयक्ताः सन्दा: इषयन्त इति शेषः । राम एव सववानरः 


भन्थरराभायण | ८९ 


रूपोऽगरवदित्ययं. । तथा च धृतिः-“त्रयं वै हरयोऽयं वेदश .च शतानि च 
सहटलाणि च वहूनि चाऽनम्तानि च इति । पक्षे देवासुरा) शमकामादयः, इन्द्र 
मात्मा हरय इन्द्रियवृत्तयः शेषं समानम्‌ ॥ १२९ ॥ 
यः सृविन्दननरानि पिध्र दासमहीञ्युवम्‌ 
वधीदुग्रो रिणन्नपः ॥१३०॥ 
ऋ. ८. ३२, २ 

बिन्दु के मान जिक्तकरेलिररूपी मवयव गिर रहै, गत्िरहित, 
सपे के समान फूत्कार करने वाले नोच रावणको रामने सभूद्र पर पुल 
बनाकर मारा) 

य इति-य। रामः सृविन्दं सरन्ति पत्ति विन्दुद्रतुलाः शिरोलूषा अवयवा 
यस्यस सृनिन्दवः अदन्तत्वम्‌ आपम्‌ । भत एषानशंनिम्‌ अर्गातिकम्‌ । छप 
गतिस्तुत्यारित्यस्य सौत्रस्य धातोरिदं ङ्पमर्‌ । पिघ्रुमिव पिघ्रुः शरीरस्थचमकोल- 
श्नगत्यां मष्याकारचिह्धरूपं दासं राषण सपंषत्‌ सविषोच्छापं वधीत्‌ भवघीत्‌ । 
उग्रः यतः सापुद्रीरपि रिणनू सेतुकरणेन हसन्‌, तस्य छृतानि भवोचतेति 
र्वमन्त्रगतेनान्वयः। सृविन्दादयः पञ्च राक्षसा इति भाष्यम्‌ । पक्षे सनिन्द 
निर्वीर्यम्‌, अनीति वित्तनिरोधादगतिकम्‌, पिश्रु प्रसपणशोलं लाभङ्गम्मकर्णम्‌, 
दासं दस्यत्युपक्लिणोततीति कामरावणपर्‌, महीशुवम्‌ क्राधेन्द्रिजतं च भप; दहं 
रिणन्‌ प्रविलापथन्‌ योऽवधीत्‌, तस्य योगिनः तानि ॥ १३० ॥ 
भद्रो भद्रखा लचघ्रान भागात्‌ स्वसारं जायो अभ्ये।ति पश्चात्‌ । 
सुप्रकतैच †भरभिनिवि तिष्ठन्नुरद्धिवेणेरमि राममस्थात्‌ ।॥१२१॥ 

कह. १०. ३, २ 
रामभद्र के साताके साथ आने प दण्डकारण्यम रामको भनु- 
पस्थित्ति मे सीक्ाको हसने कं लिये रावण बाया था, उस सभय सीता 
के सहचर गग्निदेव थे । अतः द्ूलोक से आकर सीताके साध रामकं 
` सासततै स्थित हरर अरिन्देवने रामको पर्नीकें निर्दोषत्वको सूचित 
किंथा । 

मद्र इति-मद्रः राममह्ः भद्रया सीतया सह सचमानः सलभानः छागात्‌ 
दण्डका रण्यमितयर्णात्‌, स्वसारम्‌ अंगुलयः स्वषारः तद्वन्तं सीतायाः पणि प्रहीतु 
जारा रावः पश्चात्‌ रामत्रक्ने भभ्येचि आगत इति पूर्वोक्तानुवाद. । ततो 
रा्बणे दै सति "जाया 7ह्वत्य कते धवैः जामा सहवरोऽग्निः, दयुभिः 
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द लोकसाधनतया युणन्ददाच्य!, रामडारेः सषह॒रामं यामस्याऽभिमुखप्‌ अस्थात्‌ 
र्थितवान्‌, सूुप्रकेतः शःजनचिह्धरिति दारनिर्वोपत्वं सूचितम्‌. वितिष्ठत्नस्थादिति 
सम्बन्धः तिन्नासी{दत्य्य$ 1 उरशद्धिर्दीप्ययानः व“: लोहितादिषणंउषाला. 
निरूपक क्षितः, अय चाधः-पूनः पःनीधग्निरदादिति मन्वास्तरेपि दृष्टः ॥ पक्षे 
सद्र बोघ» भद्रया श्रद्धया? जार कामः, अगिनर्वाक्‌ ॥ १३११ 
तेष्वदन्प्रथस। तह्य किरिनिपेऽक्रषारः सखो मातरिश्वा । 
वीरुहुरास्तपरग्रो मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥१३२॥ 


च. १५. {५६ ! 
अग्नि वारा लागी गयी पीठा के वधयमें समुद्र, जलाधिप, काल- 
चक्र के चालक †नमेषादि के अधिष्ठाता देव्ताभो त्ते रामसे कहाकि 
सीताके शरीरकं चिह्लोसे ज्ञात होतार कि इन्होने उग्र धर्माचरण 
कियादहैमोरये नि्दषिदहं। 
वेऽवदन्निति-ते प्रसिद्धाः देवषयोऽग्तिना जानीतायाः सीतायाः ब्रह्मफिल्विषे 
ब्रह्मचय रक्षणास्ये दोपे विषये छऋतेन 8८ शपथेन अवदन्‌, इयं निर्दपिति एपथपू वकं 
रःममवदक्नित्यधः॥! ते के अकृपारः समूद्रः, सलिला निमंलः सलिलाधिपो.वा, 
 वीढ्हूराः कालचक्ररालकाः निमेपाछ्विष्ठात्यो देभरताः, तपो धर्मः, उप्रः, मयः 
सुखं नवत्यस्मादिति मयाभूर्वातिः> भाषः शरीरम्‌ तच््चिद्धानि वेत्ययंः +१३२॥ 
सोपो राजा भथघ्नो ऋह्यजायां एनः प्रायनच्छदहणीयस्यनः । 
अन्यर्तिता वरुणो भित्र आसीदग्निर्होता हस्तगरद्यानिनाय ।१३२॥ 
तह, ८०. १०६, २ 
पहले राजा सामवे द्वारा वरृहस्पात-पल्नी का हरण केर लियागया 
ओर ब)द में उन्हें लोटा) गयः } पलिन्नत के कारण अपने दोष से रहित 
तारा का वशण-मित्र ने अनुगमनं किया । मर्त देवता इसे स्वयं लेक 
भेह, अतः वहभौ ताराके समान निर्दोषिदहै मौर तुम्हारे दारा 
स्वीकार करने याग्यदहे। 
ते किंमधदन्निध्यतत अआह-सोय इति । प्रथमो राजा सोमः ब्रह्मजायां 
बृह॒स्पतिभार्या पुनः इत्वा तस्यां पृज्रमूर्षाध्च प्श्चाल्रायच्छतु्‌ दत्तवान्‌ बहूणीय- 
मानः अनिन्धमःन इतरैः ताराया पातिव्रत्येन स्वकृतदोपाभभावात्‌ तस्याश्च 
अन्बतिता अनुगन्ता वय्णो भित्र आसीतुः भग्निहंता एनां हस्तगृह्य हस्तै 
गहीत्वा आनिनाय तस्मात्ताराबदियं स्वयमदु्टा त्वया स्वीकायति माबः॥ १३२॥ 
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हस्तेनेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेयसित्ति चेदवोचनम्‌ 
न दूताय भ्रद्येतस्थ एवा तत्रा राष्ट्र गुपितं क्षयस्य ॥१३४॥ 
त्र. १९. ६५९. 3 
जसे ताराको सभी देवताओं ने ब्रह्मपत्नो ब्रह्मचःवती कह था, 
उसी प्रकार इत निर्दोष सीताको ग्रहृण करनेसे आपको दुःखं नहीं 
होगा । क्याकि इस जन्म मं रावण रूप सगधानके शर्घदके वेग 
पूवकं हरण करते समय इन्टोने उसका अनुसरण नहीं लिया धा । मतः 
इनके द्वारा राम का कुलधमं सुरक्षित दहै। 
हस्वेनेति-भध्याः हस्तेनैव प्राह्यः ग्रहणं तदेव आधिः दुःखं जातं न तारावत्‌ 
९ द्गेन यत; सवे देवाः ब्रह्मजाया ब्रहमच्तयवतौ परमार्येय भिति चाऽवाचन्‌ इत एव 
भनिच्छन्तोमेनां घषयतस्तवं नलकूर रशापनाशो मविष्यक्तीत्यव नित्यः ॥ मता 
हतो: दूताय पार्पदाय रावणाय द्ध प्रकषण जिहीत इति प्रहीस्तस्मै, वेगेन 
गच्छते एषा न तस्थे न तमनुसृतवत्ता, तथा तेने प्रकारेणडनया क्षत्रियस्य रानस्य 
राष्टोपलक्षितं वुलधर्मादिकं गुपितं र्नितष्‌ 3 १३४ ॥ 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सपरऋषयस्तपसे ये निषेदुः ¦ 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुधा दधाति परमे व्यासन्‌ ॥१३५५॥ 
नद. ९५. १०६, ‡ 
वलपू्वैकं हरण करने वाले के \लये मृ्युप्रद, परलोक्प कदने 
चाला इनकी देवतां आर सद्र्छषियो रे वल्दना को। 
देव! इति-एतस्वां निसित्तरूतायां सोमा पृत्युप्रदा उपनीता बलादगृहीता 
ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः दुवां नरकयातिनां दच।ति परमे व्योमन्‌ परलाके ॥ १३५ ॥ 
ब्रह्मचारी चरति वेविषद्धिषः स देवानां मवत्येकमङ्घम्‌ 1 
तन जायामन्वदिं&द्इदस्पतिः सोभन नीतां जुह ` १न देवाः ॥२३६॥ 
छ. {°. {५६१४५ 
त्रद्यलयं क पालन करती हुई श्रु के लिए विके समान सोभके 
दाया लायो गयी पत्नी को ब्ृहस्पतिते जसे स्वोकार क्ियाथाञापमी 
` सीता कौ स्वीकार कोजये । 


वरद्मऋरौति-त्रह्धवारी प्राणः स्वामात्रिकसगुहोतः विषो ब्यप्याः गजाः 
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वेशिषत्‌ व्याप्नुवन्‌ एकं मुख्यम्‌ अज्ञं चक्षुः तेन प्रमाणभूतेन जुह्धं न जुदह्धस्थहयिषत्‌ 
शुद्धाम्‌ +¦ ६३६ ॥ 
पूनरवे देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत । 
राजानः सत्यं ङृण्वाना ब्रह्मलाया पुनर्ददुः ॥१३७॥ 
त्र १ € १ ०६ ॐ £ 
दक्षरथादि मनुष्यों ने तथा अग्नि आदि देवताओं ने सत्य क्षपय 
करते हुए सीता को राके लिए दिया) 
पुनरिति-देषा अग्न्यादयः, मनुष्याः दशरथादयो राजानः इन््रयमवस्णसोमा। 
सत्यं शपथ कृण्वाना! ददु! रामायेहि शेषः ॥ ९३७ ॥ 


पुनदाय ब्रह्मजायां त्वी देवैर्निंकिटिषम्‌ । 
ऊज प्रथिव्या भक्तायोरुगायसुपासते ॥१३८॥ 


क" १०. १०६ ७ 
विवाह के वाद इस सथयय निर्दोष सोताको राम के लिए देकर 
देवताओं ने महात् यक्ष प्राप्त किया । पृथ्त्रीके राज्य को विभीषण सुश्रव 
आदि में र्बारिकर घुखपूवेक्‌ श्रीरा रहृमै लगे । 
पूनदयिति-विव्राह्‌पेक्ष्रा इदानीं पृनद॑त्वा देवैनिकिल्विपे निर्दोषं यथा 
स्यात्तथा कृत्वी छत्व र चदा च उरुगायं महाकीत्तिम्‌ उपापतते देवषंयः । कथंभूतम्‌ 
पृथिष्याः ऊजमन्नाद्च भक्ताध विभज्य द्दिभीदणपुमरीवलक््मणादिश्यो राज्यानि 
धिमज्य देवत्राह्यणयन्नःथं चत अियञ्य स्थितःपत्ि शेषः १ १३८ ॥ 
वजः लिन्पूरहिना अग्मक्लानो आदिदेताः प्रषिविजे जवेन । 
मुमुक्षमाणाः उद था दुुचेऽथेता न रभन्ते नितिक्ताः ॥१३९॥ 
ऋ. १०. १११, ९ 
सपख्पी रावण सं ग्राद्धत समूद को. पूनः अभय प्रदान किया । सवण 
के भय स सिन्धुपत्ली चदियां घ्ोघ्न चलत्तीधों। रावणकेकारागारसे 
मुक्त होकर ये देवता भी शोक से राहत होकर भली प्रकार स्थि्तहो 
गये हं । 
तन प्रथमं प्रकृतेरेव कमभिर्पासकाः स्तुवन्ति सृज ईति । िम्धूनु समुद्रा 
सष्ठचतुरा वा अहिना रावणस्य कालक्षपेण जग्रसानान ग्रस्तान्‌ सृज असृजः 
अमयदानेत पुनः यश्वानसि, तथा-गादित श्वह्मदिव रावणात्‌ एताः सिन्धुनार्याः 
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न्यः प्रविविच्र प्रक्पेण भीताश्चलितवत्यः जवेन वेगेन, तशा-मुमृक्षमाणा राषण- 
कारागारादात्मनो सोक्षभिच्छन्तः मुमृन्रे मुक्ताः, भथ अन्यदा एता देवताः न 
रमन्ते इति एव यतः नितिक्ताः नितरां कटुकाः शोकोपहतरसाः ददानीं 
सम्यगवतन्त इत्यथः ॥ पक्षे स्वधन रैव्णादीन्‌, 'यमनियनप्राणायामग्रत्याहार- 
सम्यमतरककन्‌ वा एवोक्तान्‌, एता शमदषादयः, मुमुक्षमाणाः जीवा अहिना 
मोहेन ॥ १३९ ॥ 


सध्रीचीः सिन्धुमुराती रिवायन्त्सनञ्जार आर्तः पूसिदाकास्‌ | 
अस्तमाने पार्थिवाघसृन्यस्मे ऊश्युः सुदता इ पूर्वीः ॥१४०॥ 
तरह. ६०. १६१. (९ 

समृद्रके मान अपार राभके प्ठिनदीके सपान सीता आयीं | 
सौताकी इच्छाकरने वाला आर रात्रेण साः गथा} हिराप्र | तुम्हारे 
गृह अयोध्या में सभी सप्ण्त्तिणं नित्प्पकर गेह} स्परे हमलोग 
हृदयाकाशे देख । 

सोता रामं श्रत्यूपगतेत्यन्पाधदेशेनाहुः-तध्रीचीरिति! सध्रीचोः सहधम- 
चारिण्यः । पृजार्थं बहुत्वम्‌ । सिन्धु समुद्रवदपारं रामम्‌ उशतीरिव कामयमाना 
नद्य एष वायन आगताः, सां जारो रावणः सनत्‌ सवंदा पूर्मित शरीरणोषणो 
य: सः आरितो हसितः ॥ पक्षे समृल्ले कामे हते श्रद्धादयो ब्रह्मात्रिमुखं 
प्रापुरित्यथः॥ हेदन््रहि रमते तव भस्तं गृहम्‌ अयोध्यां हार्दक्ाणव। 
पाथिवानि वभुनि सवे कामा घाजग्भुः भस्मे अर्स्मांश्च त्व्शिनः पूर्वाः मूदरताः 
वेदस्य वाव! "एष सर्वेश्वरः इत्यादयः “अह्‌ ब्रह्मास्मि हत्यादया वा 
भाजग्परुः । ब्रह्मभावेन वहिभंवन्त हार्दाकाशे चाऽ्मानं त्वां पश्याम त्यर्थः 
1 १४० ॥ 


सचन्त यदुषसः सूयेण चित्रामस्य केतवो रासविन्दन्‌ । 
आयन्क्ष्रं दहरे दिवो न पुनयंतो न किर्ट्धा दुवे ॥१७१॥ 
६. १०, (१६, ७ 
जब सीतारूपी उषा श्रीराम रूपी सूयस्चं मिलो तक उन राप ष्पी 


सूयक रदिमयोंने विभिन्न रूप धारण कर लिया। गौर्‌ कोई भी व्यक्ति) 
उन राभकं दशन न केर सका। 


ईटशज्ञाने देदुमुपापनामाह- सचन्त इटि । केतवो ज्ञानषन्तोऽप्य रामस्य | 


९४ मण्चरामयण 


रासं षदम्‌ ऋचः सामानि यजूषि“ छा हि श्रीरमृता पताप्‌” इति शतां त्रयीं 
तत्सारभूतप्रणवष्पां शब्द्तोऽतश्राविदन्‌, गस्त्वव शब्दगय्यां सम्पदि उकारो 
नास्लीति मन्यते, तं प्रत्येठं उदेत्‌, यत॒ यतः उपः उषसम्‌ उपोवदल्पध्रकाशं 
विराजम्‌ भकाररूपं सूयण पूर्णपकाणेन हिरण्यगरभरंण उकाररूपेण सचम्त रेष्य- 
मनयन्‌. कायंत्वसामान्यादषारमव्वे एव॒ उ्ारस्यांऽतपश्वि दोध्यः + एवभपि 
ब मित्येव पिक्षितं न तु रामित्यत आहिश्रापित्ति) चित्रभानुत्वाच्तिक्रो भग्तिः- 
रेफः!सोऽस्यामस्तोत्ति चित्रा सस्षरणब्दवतीं ततः स्वणदीधं राभित्यथः॥ 
चित्रशब्दान्मस्वर्थीयि अणधाद्यचि टाप्‌ । एदं च रेफा नाग्निनाचिदाघासेन 
सहितानि समष्टिस्मूलसुक्ष्मक्रारलानि रासित्यनेन दरशितानि, अद्धंमात्रातु 
प्रणषवदत्राप्यन्तरस्ति, यां रां केतवोऽधिदन्‌ सा पुनदंदशे रामित्ि रेफाकारम- 
काराः पुनरह॑ष्यन्त इत्यर्भः तत्र दशंता-दिवो नेति । नेः्युषमार्थः । दिः स्वप्नाः 
स्वल्पं श्राप्य यथा जग्रदृटृष्टमेवार्थजातं पनस्तत्सहशं दृष्यते, पदर त्धमष्ित्रयाचकात्‌ 
रापदात्‌ क्रमेण सहशव्य्टिस्थूलसूक्ष्मकारणवाची रामिति पदं पुनःपटेदिद्यर्थी ॥ 
अस्य विशेषणम्‌-जायन्नक्षत्रमित्ति । भा इति स्वरूपं य इवाचरति यत्‌ भाचार- 
विवबन्तातु यत्‌ प्रात्तिपदिकातु कतरि विवबिति तस्मिस्तुक्‌ । हेन यति 
स्वरूपं सिद्धप इद॒ वणंद्रयं द्टितीयेन रामित्यनैन सह पठितं चेत्‌ रामायेति 
चतुथ्यन्त नाम भवति, नक्षत्रपदेन मुख्यत्वाच्चन्द्र.तेनाऽध्य कारणम्‌ "हृदयान्मनो 
मनसश्चन्द्रमाः'” इति श्रत्तिप्रसिद्ध हृदयं गृह्यते । यथा-^ता गन्नमसृजस्तं 
त्यन्नशव्देन पृथवो त्त्‌ तेनागमप्रसिद्धो हूदयशब्दार्थो नमः णब्द उद्रूतो 
भवतति । एषां सर्टेषां वर्णानां सद्भुलनेन रा रामाय नमःइति उद्तो वेदितव्यः । 
एतत्फलमाह-पतो नकिरद्धानुवेरेत्ति । यत इति तस्य यतमानस्य यतेः नकिःन 
किरति इतस्तता विक्षिप्यत इतिं नकिः जधिक्षिप्तं मनः शद्धा साक्षात्‌ चु निश्चितं 
देव जानाति एनं मन्त्रं जपन्नेतदर्थं मनसा साक्षात्‌ करोतीत्यर्थः ॥ “'मनसैवेद- 
मा्ठग्यम्‌"” इति शते. मन्त्राथस्तु रां रां दाौ माश्चेति रां राम! तस्मै रामाय 
नमस्करोमि प्रह्वो मवाम्यहम्‌-"तत्राकारे वै तर्वा वाग्‌'"हति श्रतेः । अमाता 
गर्मितौ साभासौ व्यटिषमषिको अकारार्थः रईप्सिततमत्वं चतुथ्यधः। तश्च 
तच्रान्वितमपि नान्तः प्रज्ञमित्यादि~“"त आत्मा सर विज्ञेयः” हत्यन्तश्नत्या इतरेषां 
द्वादशानां निरस्कषत्वेनाधंमात्रा्थे त्रयोदश एथ पयवस्यत्ति । छन नम्यत्रयं न्तृत्रय 
नतिस्वैतेषां प्रकाणा्थं यदीष्पिततममर्धमात्राख्यं वःत्बह्मरमीति तत्र-“नान्तः- 
भ्रजञाम्‌" इति सौत्रस्य चिदामासस्य निरासः-^न वहिःप्रज्ञम्‌' इति वैराजस्य 


नोभयतः प्रज्ञमिध्युपहितानुपहितोमयस्वहूपदशिन रेश्वरस्य . न - ` अरज्ञमिति 


मस्वरेसप्पण ९५ 


तश्षटशत्वेऽपि तदन्यस्य तंजपीयस्य-““न प्रजलानधनम्‌'' एति विशेषविक्षानहीनध्य ` 
प्राज्ञीयस्य, तथः-'"अटष्टम्‌" "दति दष्टसञजञाती यस्प सौत्रस्योपाचेः “सव्य वहार्वैम्‌ इति ` 
व्यवष्ठाराहश्य वैजोषाचेः (सम्राह्यप्‌'' इति योगिग्राह्यस्मैश्वरोपापेः, "अलक्षणम्‌ ' 
एति विेवलक्षणवते वश्चोपप्रिः, “सचिन््यम्‌ इत्ति ि्तानिरस्येस्य तैजसा- 
पाघरेः, "“सव्यषदेशयम्‌'” इति “न क्िविदवेदिषप्‌" इति व्यपदेशाहष्य प्राज्ञोपापेः, 
("एेकान्त्यप्रत्ययसाहाम्‌'' इति पण्णामाभासाना प्रपञ्चोपणमपिति पण्मापूषाधीनां 
अद्रंतमिति स्व्रषां निरपः; णिव्रमित्यथमात्ना पनस्दपएकव्य, परिजिव दर्तिं 
विमागोजेयः ) १४१ ॥ 

(न ॐ (ज~ ~ अ= > 
तव ¡य्‌ नरतां मजयन्त ङ्त तजा चर {चच । 
पदं यदष्नोरुपृमं लिष्ायि केन पासि गुद्यं तास यनाम्‌!॥१४२॥ 

हे एर (हनुमान) । तुम्हरे दास सविगत दासतिया ङ्पी सम्पत्ति 
छो प्राप्करनेके लिएदेवता भी प्रयत्न करतेहं। त्द्‌ घ्यानादिके 
द्वारा अपने को शुद्ध करते हैँ । जिसमे तुम्हःर! जन्स सफल है, वहु राम- 
पद विष्णुलूपदहै। रदख्पकोहुदयमें हम गह्य उपादना कृरतेदहै।' 

एतस्य मुख्यमूषासकं दद्र॒स्तुवन्ति-तव धिय इति । हिषे हनुमन्‌ तव 
धिये त्वदधिगततसम्पटराप्त्यथं रामविधावाप्त्य्थं मद्तो देवा मर्जयन्द शेधर्धास्ति, 
तपोध्यानादिनात्मानं यच यतस्ते तवय अनिम जन्म चा रम्य यतस्ववा चित्र 
पद रेफाड्येणाग्निना युक्तं “चित्रामस्य केतवो रामविदन्‌'" इत्युढाहूतमन्ते 
प्रसिद्धं राभित्येवल्पं विष्णोकपमं विष्णुवाचकस्य पदस्य समीपे दृश्य 
मानं यथा स्यात्तथा निधायि स्यापि निहितम्‌ भत्र रं रण्पत्तवे 
नमः, दुं दुर्गायै नमः” इति मन्ध्रणाह्नमर्यादिया रामित्यस्य समीपे रपूवकमेव 
विष्णुाचिपदं निघेयम्‌-तचच राघवादिषदेभ्यः गीध्रतरं रामषपदमेव व नाम्या- 
धिवयादुषस्थितं भवतति, तेन रामपदरेन षह नाम नसर्त्यनेनेत्ति नाम नत्तिवाचि- 
पदम्‌ । उषातिनामविशिनषएटि गोनां गद्यमिति । गोनामिद्ियार्णां गूहनस्यानं 
हदयमित्यर्थः । तेन हूदयशव्दि्त नमः १दमुद्धृतं भवतति, तथोगाच रामपदादपि 
चतुर्थी भवतति, तेन “रां रामाय नमः इति त्यक्षराण्युदधृत्तानि वन्ति 
यतस्श्वया चित्रं पदं विष्णोख्पमं निधायि, यतश्च तेन हह गोनां गुह्यनाम षाति, 
अत्तस्ते जनिम चावित्यःवयः 71 १४२ ॥ 


अहं मनुरभवं सूयां कष्धेवां ऋषिरस्मि विप्र । 
अहं ङतक्षामाजुनेयं पञ्जकं विरुकषना पश्यतासा ।१४३॥ 
जेष्ट" ४. २६. १ 
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मतु गौर सूय जिखवंणके प्रवर्तक. उसवंशमें जन्मनेने बाला 
मेहो मनु गोर सूय॑ हू, लित अर्वतार के लिए दशरथ ने ऋषिको दान 
से सन्तुष्ट किया, वह दोघंःर्शो कायज्न ऋषिरैहुं, महो ञाजंनेयकफो 
लायुष्य प्रदान करने वालाहूं। भरृगुने जो चतुम्हारी पहली काहरण 
अन्य कों करेगा! यापि द्ियाथा व्ह भीर्मैहीहं। चेरे शच्रओोंक्ो 
। वृष्धक्ाकारणजीशुक्टैष्हंमीर्यै हुं इमीलिए्‌ उपासक को सभी में 
रामका टश्शन करत चाहिए | 
एवं राममुपसीनो रामत्तादात्म्यामिप्रानात्छावत्म्यिं प्राप्तो वामदेवापरनामा 
सद्रो रामविशेषणरेघात्मानं स्तौतोत्याह वृ्दारण्यकश्रुतिः, तद्ध्तरेतत्पश्यन्‌पिर्वाम- 
देवः प्रतिपेदे-धह्‌ मनुरभवं पूर्यःचेत्तीति। यस्मिन्टशेऽहमुत्पन्नस्तत्मरषर्तकी 
मनुसूर्यावहमेत्राभवम्‌, यश्चमदवतारजिपित्तं दशरथेन तोपितत. कक्षीवान्‌ छषिनिभो 
दीघंदर्गी भादिका्यज्ञः सोप्यहमेवास्मि, अहम्‌ आजुंनेयपुत्रं बुत्स कुत्सनामानं 
पुञ्जे अजुंभ्या पुत्र पूठ्वालत्वादग्ववमेव मृतं सन्तं नितरां भजितदानसिमि 
दीर्बायुष््रदानेन वहुतरतपनपरिस्यदसन्सर्यार्शिथिलतरत्वचं कृतयानस्मीत्थथंः । 
तथा कवे. पिता भगः “अन्नं चिराद्‌” दतिषत्कारणे कार्योपचारः, तष भार्याम्‌ 
मन्यो हरिष्यतीति मह्यं शापं ददधोभ्रुगुः सोप्यहमेवेत्यथेः । त्तथा नु उणना कवेः 
पुत्रः शुक्रो मच्छन्रुणां तेजोवृद्धिकरः सोष्यहमेव । अता मा मां सर्नाह्मानं 
श्रीरामभद्र पण्यत भोः साधक्रा एति रेष ॥ १४३॥ 
दूरं कंठ प्रथमाजग्मुरासामिन्द्रस्य याः भरसे सखरापः । ` 
क्व स्विदग्रं क्व बुध्न आसामापो म्यं केव वो नूनमन्तः ॥१४४ 
क्र. १०. १११, ८ 
पहले सनकादि थे, जल दूरथे | जलसे यु्टकमंके लिषएब्रह्माण्ड 
को रचना की । सकारण पिण्ड ब्रह्माण्ड को छोडकर शुद्ध ब्रह्म को प्राप्न 
हुमा । जन्य श्वस्तन को प्राप्तहो गये । तुम लोगोकाभी अन्त निश्चित 
है, उसको म जानता हुं । - 
एवं जीघन्मूक्तस्य सावत्म्यिमूकत्व1 विदेहमृत्तस्य केदल्यमाह-दूर किलेति । 
प्रथमा! पठ सनकाः आाम्‌ जागे अद्भ्यः सकाशाद्‌ दूरं जग्मुः आव 
इन्द्रस्यात्मनः प्रसवे सूृष्टिकमणि रसस ब्रह्माण्डकूपेण भरसृताः, सकारणे पिण्डब्रह्याण्डे 
परित्यज्य शुद्धं ब्रह्य प्राप्ता इत्यथः । अन्ये तु जारामपामू अग्रम अवतानभ्रव्याशन्नो 
भागः भवस्वित्‌ ठथा बुध्नो परूलं वव मध्यं चनव भो जापः वः युष्माकम्‌ भन्तश्च 
नूनं निश्चितं क्व स्विदस्ति, तं जानीम इति श्राम्पमतीत्यर्थः ॥ १४४ ॥ 
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प्रवः पातं रधुमन्य्वोँधो यज्ञं रद्राय मीठ्हुषे भरध्वम्‌ । 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव मरुतो रोदस्योः ॥१४५॥ 
ऋ. ° १२२, १ 

षे रामत्रती ! विद्यामृतवर्षी, रुद्र के लिए यज्ञ करते हए तुम 
लोगोकोदेह्‌ बौर मनकी रक्षा करनी बाहिष्‌। यह मानव शरीर 
देवों फे द्वारा तथा सनकादिके द्वारा स्तुत्य टै। मनुष्योके प्राण च्रीर 
ते बाण के समान निकल जातेरहै। अतः इस चच्चल जीवन के लिये 
शीघ्र तारक गत्िकीरुद्रसे प्रार्थना करते । 

एवं सफलोषासनां चमाप्य तत्ाप्तिक्रामैस्तत्सम्प्रदायश्यरको सद्रोप्वाराघनीय 
दुट्याह~प्रवः पान्तमित्ति। हि रथुमन्ययः रामब्रत्तवो रामोपास्विक्ामा इति 
यावत्‌, मीदषे वि्याम्रृत्तवर्पिणे रद्राय यज्ञं भरध्वम्‌ कौटशं यज्ञ षः युष्माकम्‌, 
भन्धः भन्न तद्धिकारं देहं मनश्च पाम्तं रक्षन्तम्‌ “अन्नमयं हि सोम्य मनः" इति 
देहवःमनसोप्यत्र विकारस्वं श्रूम्‌ । क्षीटणमन्भः यत्‌ दिवः स्वगपिक्षयापि अस्तौषि 
स्तृतं वेदे “ता अन्रुषसृकृतं चत" इति मानुषदेहस्य देवतामिरपि पुष्बह्नेन 
स्त॒ततधा।त्‌ । असूर्य सुरां विनाश्यमरस्य ब्रह्मणो वीरैः पृतं: सनकादिभिरस्लौषीत्ति 
सम्बम्धः । मस्तां वाणवदानुगाः प्रणाःरोदस्पोभुवि दिवि च वकतां पृर्ां इणां 
देवानां च इषुध निपंगे इव देहे भद्धनिष्कराम्ताः सात, इषुन्येति-सुप नाच । 
चञ्चलत्दा जं) वितस्य णीध्रं तारकप्राप्तरुद्रं यजतेति भावः ॥ १४५ ॥ 
हिरण्यकर्णस्भणिग्रीवमणस्ते नो विश वरिवस्यन्तु देबाः | 


अर्यो गिरः सदय आनजग्मुषीरस्ताश्चाकन्तूभयेष्वस्मे ॥१४६॥ 
ऋ. १. १२२. १४ 

जिप्त भणि रूपी मन्त्र के कानमे पडतेही प्रीवास्थित प्राण ऊपर 
घा जाता है उत्त मन््रजलकी हमारी सभी इन्द्रियां सेवाकरे। ईश्वर 
के गिरिधारकरूप तथा मन्व्रसिद्धिरूप तपजपादि स ही हमारे पास आयं 
सौर विकल्पक आर नि विकल्पक भावों में स्िद्धियो हारा हमें भान्दित 
करे | 

अनिज्यमानोपि स्द्रो देशदिशेषे क्विशेषे च कारुणिकत्मात्तारकं 
जनमात्रस्योषदिशतीति अतर हि जन्तोः प्राणेषु प्रयाणेषु रश्द्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे 
येनाक्षावमृती भटवा मोक्षी मवतोति भविमूक्तं श्कृत्य जाबालाम्नातम्थेम्‌ 


॥ 


| ९४ मन्त्ररामायण 


च्छषिराह-दहिरण्यकणमिति । हरणात्‌ हिरण्यं तारकं महाबावयं कर्णे पठति, चैन 
तत्‌ हिरण्यकणं मणिः भार्मषत्वं ्रीवास्येन उत्क्रममाणप्राणेन लभ्ये, यव तत्‌ 
मणिग्रीवम्‌> अर्णो जलं नोऽस्माकं विश्वे देवाः सर्वाणीग्दरियाणि वरिवस्यन्तु 
सेवन्ताम्‌ । अत्राहोरात्रपदयोः पूर्वापरवर्णलोपात्‌ होरापदमिव हिरण्यकर्णमणि- 
ग्रीघपदयोरपि पूवपिरावयवलोपेन सणिकर्णपदं निष्पन्नं लीत्वं लोकात्‌, हिन 
मणिकणिका रूपमर्णोत्र ग्राह्यम्‌ । पदद्यरयैकस्थर्य पाठिना ङ्गादि मावावगमात्‌ । 
तस्वज्ञानस्य वा्ेयकारणकष्वेनं तदर्भय)रपि तवात्वःवगपाचच घतोऽत्राणः शब्देन- 
तदमिमानिनीं देवतामालक्ष्य प्तस्यां च विग्रहवत्त्वं धएकत्प्य दत्रलद्भु1रवद्टृप्त्यर्भं 
पदहयमिति विल्टकल्पना नोत्तिष्ठति, गौरदप्ैकष्वयंपार्टावरोधाच् ! अन्र हि 
वेदिकः प्रथमं पदपा्यदात्तं द्वितीयं रर्वानुदात्तं च पठन्तीति प्रसिद्धम्‌, म च तस्य 
सर्वानुदात्तत्वे पूर्वावियवत्वमन्तरेणान्यन्निसित्तमस्सीत्ति स्वरणारछूविद एवं 
चिदाकुर्वन्तु। बणे: रेवायाः फलमाह-अ इत्ति! अयं ईश्टरो महाश्द्र 
उदाहते सृत्तारयमन्तरे ह: । शिरिघारकरूपाः उसा. मन््रसिद्धिरूपाः कामयेनवश्च 
सद; तपाजपादिवे विनव अकस्मादाजम्मुषौः आगमनणीलाः रवे अस्म अस्मान 
चाकन्तु तर्पयन्तु. उमयेषु सविकत्पकनि विकत्पक्भावेषु सिद्धिभिः स्वरूपानम्देन च 
प्रणयन्तु । अत्र षमाचिश्युट्थानन्यकटयपेक्षया बहुत्वम्‌ । भा इत्यस्यावृत्त्या सद्य 
धाजग्मुषो रित्यस्य पदहयस्याप्यावृत्तिः । भनाराधितोपि दद्र मणिक्णिकायामन्त- 
काले तारकब्रह्मोपादिणति, कि पुनराराधित दति तदुभय तारकाधिनान 
मोक्तव्यमित्यर्भः । यत्तु “व्णोऽरणी यमपत्थम्‌'' इति व्याख्यात तदणं; णब्दस्य 
उदकनामसु पाठादषत्यनामस्वपाठाव्च श्तहान्यश्रतकत्पनाप्रषङ्धादुपेक्ष्यम्‌ ४।१४६॥ 


न स स्वो दक्षो वरुण धृतिः सा दुसाषन्युविभीदको अचित्तिः । 


अस्ति ज्यायान्कनीय उ पारे स्वप्नश्च नेदच्रतस्य प्रयोता ॥१४७ 
न्द्र, ७° ८६, € 

हे वरुण हे दक्ष । हनूमानादि के समूद्-लद्खन की सामथ्यं तुम्हारी 
ही थी। आपहम लोगों के श्रणोके समीप दै। सद, क्रोध उन्मादार्दि 
ग्रसित पुरुष अशक्त हने पर भौ शक्ति साध्य कायं करता है इसी प्रकार 
हम लो आपके साभयथ्यैसे कायं करते है । स्वप्न के समान सुल ओय 
दुःख प्रयोजक ओर वियोजक होते दहं।' 

अत; परं विग्रहधर्मैरेव स्तुवन्ति न सस्व इति । हे वर्ण हे वरणीयसः दक्षः 
तत्तामर्थ्यं समुद्रोत्लंघनादि हनुमदादीनां स्व; स्वकीय न मवति, कितु तवेव सा 
धूति; भाविष्ठातृत्वप्‌ । यतो ज्यायानु मवान्‌ ईश्वरः कनीयसोऽस्मदादे्जीवस्य 


भभ्त्ररार्ार्बज ९ 


उ पारे समीपेस्ति अतस्त्नदीयेनेष सारथ्येन समुद्रष्षरणादिकर्तै कारिताः । अन्य. 

सामध्यनान्यः करोतीत्यत्र दृष्टान्तः-सुरेति ; सुरा मदम्‌, मभ्युः क्रोधः, विमीदकः 

विमीतकः, तत्स्यकलिः अचित्तिः, भूतपित्तायविगजन्य उन्मादः एतेराकिष्टः 

पुदषोऽणशक्तोपि शक्तसाध्ये कम करौति त॒द्रदयमपीत्व्थंः॥ नायां सविशिन्टि 

स्वप्नश्च नेति । स्वप्न इव इत्‌ अन्रुसस्येषव भः दृलादेस्तद्वेद) ॐ पयोत्ता सयोजयितां 

वियोजयिता च । यु मिन्नरगाभिश्रगयोः, इत्यस्य रूपम्‌ । यः स्वप्नषलत्कृत्स्न 

भ्रपञ्चं सृजति संहरति च तस्य अस्मदृषनवरहणं कियदिति मावः ॥ १४७ ॥ 

त्वं इ त्थदिन्र ऊुर्छमावः शुष्रषमाणस्तन्वया खमे | 

दासं यच्छं छुधदं न्यस्ता अरन्धय आजुुनेयाय शिक्षन ॥१४८ 
ऋ. ७. १६, 

"है राप | तुम परोक्त रूपमे ऋति को रक्षाकरतेहो रकल के 
साध प्पर्धाकरतेहो) यृ्तपृ्न क्तौ लेकर द्वार पराये शोक करते 
हए विप्र के काक्यको सुनक्रर यथ्‌को जौतक्रर उसके पुत्रको जीवित 
करते हो} शूद्रं कं अथौग्यं होने के कारण उसक्रो मुनिधमसे हटाकर 
उसको स्वधर्म सेवा में लगाते हो ¦ जजुन-पुत्र को जीवित करते हो, धमं 
की क्िक्लादेतेहो॥' 

लोकस्थोप्यलौक्रिक कमं करपीत्व।हु-त्वं देत्ति । हे ४नद्रस्व ह्‌ प्रसिद्धं व्यत्‌ 
दतरेषां परोक्ष कुत्सम्‌ ऋषिप्‌ आरः रक्षितानि दा पमय काल्ञेन सह्‌ स्परददयां 
सत्याम्‌ ! तःवा मृतस्य पुत्रस्य शरीरेण संहागतस्य वितुषवियं शुध्रूषसाणः मनसि 
कुवन्‌ भृत पूत्रभानीय हारि णोचता वि .स्य दायं रुर्वा यममपि जित्वा तत्पुत्र 
मानीतवानतीत्ययं; । कथं मृतमषि रलितवानित्यत ाह-दापतपिति ¦ दासं श्र 
शु्रस्यायोग्येन तपसा शुष्यन्ते दयव द्ुत्सितेन स्वस्य दोष्हेतुना मुनिधमेण यज्यते 
रवघमेण च सदया वियुज्यत इति दुयवम्‌, अस्मे आजुनेयाय अलजुन्याः पूत्राय 
बुःत्ाय तज्जीवनायथं न्यरन्धयः नितरां हिसित्तवानसि । शिक्षन्‌ शिक्षयनु धमं 
मर्यादाम्‌ ॥ १४८ 1 

यत्रोवधीः समरगसत राजानः लमिताविव। 
।वद्मः स उच्यते भिषग्रक्षाहाऽपीवचाततनः ॥ १४९ ५ 


क्र १ ७* € ७, ९ 
हनुमान कं साथ राभ जाभ्बनान की स्तुति करते है: जिस प्रकार 
सजा समामे ञाताहै उपी प्रकार द्रोणाचल से ओषधि लाने वाते 


१०० मश्वरापायण 


हनुनान तथा ओषधि के प्रयोग द्वारा रघु आदिको जीवन प्रदान करणे 
वाले जाम्बवान स दुष्टोका वध करनेकी प्रार्थना करते है| 
एव रामम स्तुत्वा हनुमता सह॒ जाम्बवन्तं स्तुवन्ति-यत्रौषधीरिति । यत्र 
हनुमति जाम्बवति वा द्रोणाचजस्यानेठरि स्घौववीस्वरूपगुणाभिज्ञे वा निमित्तभूते 
सत्ति नोापधा; सर्वाः बोषधयः सरलययो राघवयोचिशल्यकरणार्थाः समग्मत 
सङ्गता. । तत्र हषटटानतः-यथा राजानः सनित्तौ सभायां संगच्छन्ते, तद्त्‌ समिता- 
विष स विद्यो व्यापकः स्वोपधानामानेता भयोक्ता वा भिषक्‌ रोगक्षयङ्कदित्युच्यते, 
स एव रक्षाहा रक्षोहतृणां रामादीनां जीवनप्रदानात्‌ अमीवचातनः भमीवानू 
दुष्टान्‌ हन्तु चातयते प्रार्थयते स तथा दृष्टवधकाम ह्यर्थ. ॥ १४९ ॥ 
सक्वे दरप्सस्य धमतः समस्वरन्रतस्य योना समरन्त नाभयः । 
नीन्स मृुध्नां अखुरशक्रा आरभे सत्यस्य नावः सुङ्तमपीपरन्‌ १५० 
ऋऋ. ६. ७३. ! 
अम्ल केकारण वुद्बुद्‌ के ऊपर आच के समान रावण संसारको 
दुःखी करतादहै। नाभिमें अमृत वाले उस मसुरने अपे भस्तकोको 
काट कर यज्ञम चढ़ा दिया, अतः उस्केवध के लिए महान प्रयत्न 
करना चाहिए । धमं की नौकाके समान सुन्दर कर्म वाले राम समुद्र 
के पार उतरे। | 
मथ सीतादीन्स्तुवित-क्नववे इत्यादिना नवचन सूक्तंन । आद्भिरसः पवित्र 
ऋषिः पवमान्ोमोदेवता सोम इति विष्णोरेव नाम~“्हुविरातिथ्यं निर्प्यते 
सोमे राजन्यागतेः इत्युपक्रम्य “वैष्णवो मवति विष्णुरवे यन्ञस्तस्मा एतद्धविरा- 
तियं निखप्यते' इत्युपसहरन्‌ यथा दध्याद्द्रप्सः अत्यम्लतया वुदवुदाकारेण 
उपर्यागता भागः वुददुद्गीतस्य द्रप्तस्य राषणाधमतो लोकान्‌ तापयतः कर्मणि 
पष्ठी । तं प्रति खक्वः प्रणम्‌ घमिसारः तस्मिन्कत्तव्ये सति समस्वरन्‌ सम्यग्जय- 
शब्दमनकरवनू योद्धारः । ततश्च ऋतस्य योना योनौ ऋतस्य योनिरिति पदं जल- 
नामसु भ्रविष्टम्‌ भाष्ये ठु यन्नस्योत्पत्तिस्थाने इति व्याख्याम्‌ । नामयः जलस्य 
गभं गताः “अद्भरचः पृथिवी” इति शतेजलादुत्पक्ना वा भूमयः कविना टथ्र्पाः 
समरम्त सम्यग्‌ मञ्जनं विना भगच्छन्त । यस्य स्वेटः नामयः जलेऽतरम्त, सः 
असुरो रावगाख्यः त्रीन्‌ “कपिञ्जलानालभत” ६त्ियत्‌ वहुःवम्‌ । प्रात्तिवदिकार्थंस्य 
व्रिह्वस्य न्नित पर्यवस्यति, तैन नथ संख्यान मूर्ध्नो मस्तकान्‌ चक्रे छिन्नवान्‌, 
कद! रभे भारभ्यत्‌ इत्यारमो यज्नसतरिभनर । राषणेन हि नव॒ शिराभ्सि ब्ध 
हृतानीद्युपा्यायते जदस्तैस्य वधाथं महानेव यत्न अस्थिय दइत्ययः। जले 
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टषत्शद्घस्य कि फलमत आह-सतयस्येति । सत्यस्य वमस्य कम्वन्धिन्या नाव 
व नावः तारकाः शिलाः सुकृतं शोमनकर्माणिं रामं ससहायम्‌ भमपोपरन्‌ 
छ पारयन्‌ समृद्रस्य पारं प्रापितवत्य इत्यथः । यथा-सत्यस्य वज्ञेनाम्नेये दिव्ये 
तत्परशुग्रहणादो वद्धिः शीततां यात्ति, एवं सीतायाः मातिब्रत्यधमंमाहात्म्यात्‌ 
तद्रन्धच्छेदाथं छिला अपि समुद्रे तीर्णा इत्यर्थः । “मनाव: शिला” इति ब्रह्मवैवतं 
सप्तमाध्याये तृतीयांशे दृष्टम्‌-"“इव्युत्ता सा शिला विश्रेः पातिता तन्नले शुभे! 
चक्रः शिवकथां पण्यां काशिवासिजनेदृताः ॥ क्षणान्तरे गौस्तृषिता सवत्सा 
समुपागमत्‌ ॥ तयाषीतत अलं तृता सामवच्छृणु पावेति 11 सा शिला मूनिमुख्यानां 
प्रमावाजन्ञमध्यतः 1 जलोपर्यमवच्छीघ्र पश्यतां सठदेहिनापर्‌ ।॥ यथा तुन्बीफलं 
प्क गच्छतोतस्तता अज्ञे 1! तथा लवुत्तरा जाता तस्या वमस्य गौरवम्‌" ॥ 
धति ॥ १५० ॥ 


सभ्यक्सस्यश्चो महिषो अहेषत सिभोरूमावधि वेना अवी वियन्‌ । 
मधोर्घारासिजंनयन्तो अकंमिस्पियाभिन्दरस्यतन्वमवीदधन्‌ । १५१ 


तरह. &. ७३० २ 


सृन्दर गति बाले, वृद्धि्ाली, महान कानरों ने समुद्र के ऊपर पुल 
बना दिया । रोहितादि अमृत की पच धाराभोंसे वसु, सद्र, आदित्य, 
विषवेदेव तथा मरुत ये पाचगण अकं क समान स्वयं उपासना के जल से 
उन आविष्कृत करते है । राम की त्रिय पत्नी सीताको रावण की कैद 
से टुडाकर जय छन्द से आह्लादित करते ह । 


वस्वादिषूपेण सर्वाभ्वान रारस्तु बन्ति-सम्यगिति सम्यञ्च सुगतयः सम्यक्‌ 
चार अहेषत अवद्धस्त, महिषा महान्तो वानरा त एव हिन्धोः समुद्रस्य ऊमौं 
एकदेशे शतयोजन विस्तीण वेनाः णोममानाः अधि उपरि अवीवियन्‌ क्षिप्तवन्तः, 
सत्यस्य नावः शिलाखूपा द्र्यनुङृष्यते, मधोः भदित्यस्य-“"असौ वा आदित्यो. 
यदेतन्मधु"" इतिच्छान्दोग्यभुतेः । धाराभिः रोहिठाघमृतपञ्चकधारामिः वसवो इद्र 
मादित्या बिश्व देवा मरत इति पञ्च गणाः अकंम्‌ शछकतुल्यमात्मानमेव जनयम्तः 
उषासनाबल्ेनाविष्कु वन्तः» इत्‌ एष इन्द्रस्य रामस्य श्रियां तन्वं तनुं सीताम्‌ 
अवोधृघन्‌ बद्धितवन्तः, रावणागारे निरुद्रा सीतां जयणन्देराह्वादयन्नित्यथंः 
॥ १५१॥ 


पविश्रवन्तः पयिावमासते पितैषां प्रतो अभिरक्षति बतम्‌ । 


२०२ पन्त्ररामायमण 


महः समुद्रं वरुणस्तिरोदधे धीरा इच्छेकुधेरुणेष्वारभम्‌ ॥१५२॥ 
श्र. ६. ७३, ३ 
जसे अध्वर्युं वाणी के अथं के अनुर्‌ काय क्तरतादहै ओर उसका 
यजमान यज्ञफल को ध्तस्वे समक्षता द, उसी प्रकार वानसोंने पुल 
बनाया । उस संहान वरणीय राम्ननेसप्रद्रक्ी दिलाओंसे टंक दिया। 
वानरो ने राम स्पृष्ट पत्थरों के समुद्रसें तेरा दरिया) जो पत्थर समुद्रमें 
तेररहेथे वहन तो पल्यरकागुणधथानसपृद्रकाओौरनही षानरों 
का, वह्‌ तो श्रीराम का प्रताषधथा 
अधी वियल्लिव्येत्तद्िवृणोति-षबि> दन्त इत्ति। यथा पवित्रवःतः अघ्वर्यव। 
वाच पर्यासते विध्यथं कृष्णपनूतिष्टन्ति, एषां पित्ता भृतिदानेन पल्लविता यजमानः 
तरतं यज्ञ फलम्‌ अमिरक्षति सर्वस्वीत्यास्ते, एवं यस्प्रयुक्ता वानराः सेतुं चक्रुः ॥ 
स महो महान्‌ वद्गो वरणीयः रामः समुद्रं तिरोदधे शिलाभिराच्छादिक्ठवान्‌ । 
धोराश्च वानराः धच्णेषु भूमिधरणतमर्थेषु घरणेषु पर्वतेषु आरमितु स्पशंमेव शेकुः 
कलुमितिशेवः। न तु तान्वोदु सलिले वा तारयितुं शेकुरिति भावः! 
यथोक्तमभियुक्तैः “ये मननन्ति निमन्नयन्ति चं परान्रते प्रस्तरा दुस्तरे वादौ बीर 
तरन्ति वानरमटान्सन्तारयन्ते च वै! नेते प्रावगुला वारिधिगुणा नो वानत 
गुणाः । धीमहाशरथेः प्रतापमहिमारम्भः समुज्जृन्मते" 1 १५२ 
लहश्वभारे यत्ते छमस्वरन्दिवौ नाके अधुजिद्ध असश्चतः । 
अस्य स्पा न रिद्ठिषन्ति भूणेयः पदे पदे पारिनः सन्ति सेतवः 
वरह, €. ७३, ४ 
स्वगं में खौासिषवण कं च्च प्रसिद्ध देदर्ि अन्त्र पृते 
ओर कमं मे हतदी सोभदिषकण के विना ही तीनों वर्णों के प्रति 
मधुर बलत हं} सतु चःधनकतता अन्तयामी तुम्हरे द्वारा परेरिद देवता 
यमकं सन्कक्रो पनया पर्‌ रना कर| 
अय प्रतिष्ठासरवः चवे निग्रहानुग्रहरता स्थमेदाति अक्तः स्वस्थानस्थाने 
वास्मान्पाहीत्याणवनाह-पट्खधवारे इटि । शहखारे साम अर्मिषवणोये निमित्त 
वै भषिद्धाः देधर्पयः समस्वरन्‌ अवश्यं सोमः सातन्य ति सन्दमकुवन्‌ कुत्र दिवा 
नाके त्वर्गे कमभरूमौ मधुजिह्वा; मधुरमापिगा हितंषिण इति वातु अश्वतः 
सामाभिषबणं विना गतिहीनान्‌ वरंवणिकानु प्रति समस्वरक्निति योजना। 
फलितमाह-भस्येत्ति अस्य सोमामिमानिनो विष्णोः समृद्रतीरे धातु; रामस्य 
स्पथाश्चा रा; पदेपदे सम्ति न च वै निमिषन्ति शत्यन्ावदहिताः सन्तीत्ययः। 


पश्वररासाषण १०३ 


भनिमेषणोपल्तक्षि्ठा देवा एवास्य दारास्ते च नयुणयः बहूप शः काशिनः पणवन्तश्च 
सेतवो वन्धनकर्रश्च त्वमन्त्वीतो व्वद्ेटित्ाश्च देवाः दार्वधा्मान्पान्िवित्यर्थः 1 
दरतः पर सूक्तशेष प्रागेवोपोद्धाते व्वाद्यातः ॥ १६३ \। 
अष्टो पुजासो भदितेये जातास्दम्ब श स्परि 1 
देवां उपगरस्सघभिः पराघात्तीण्डास्यत्‌ । १५७ ॥ 
नर" १०. ७२, ८ 
जैसे लक्ष्पणादधि राम के जनन्य हुं वैवे उनकी पत्नी सीता समकी 
अनत्य है | राल्लादि चायं माहयोके णर पुत्र विभिन स्यानोंके राजा 
हए । वह्‌ जगन्माता यलोक ने पुश्रांकं साध गयीं} वे चारो गाहुस्थ्य 
वर्णाश्रम धसका फलन करते हए ब्रह्मलोक मे गये } 
एव रतुत्वा गते मुनिषु शेमवतारछ्त्यं “वम्नस्य मन्ये सिशुनाविवतो, 
जन्नमभीत्यारोदयन्मुषायन्‌'* इत्ति उपोद्घात एव॒ चिद्वचाच्यातं ततोप्यवि्ट- 
मृषिराह-जगण्ादित्ि \ यथा लक्ष्मणादयो रामादनन्याः एव तद्भार्या भि 
सीतातोऽनन्पाः, अतस्तासां पुत्राः भदितिशलन्दितायाः सीताया एव पृत्राःजते 
वाष्टौ बुणलबादयः, तेचादिते. पृथिन्यास्तन्वः शरीरस्य परि उपरि जाता, 
राजान दतिशेपः । रामारीनां चतुर्णागष्टौ पचा भष्टसु स्थानेषु राजानो बाता 
इति रामायणादौ स्पष्न्‌ । सा च जगन्माता देवान्युलोक्त उष्ठमिः पुर्न: सह उपप्रत्‌ 
उपगता, वै च गाहस्थ्यवन्तश्चत्वारो वर्णाह्लय आक्नमाश्च तांश्च परा मार्ताण्डसूय- 
मण्डलातपरस्तात्‌ ब्रह्मलोके आस्यत्‌ ल्िप्तरती ॥ १५४ ॥ 


सप्तभिः पतरेरदितिख्यग््पूदवं युगं प्रजाये 
र्त्यवे स्वल्पुनमात्ताण्डमाभरत्‌ ॥ १५५ ॥ 
न्ट. १०.५२, € 
पहले ब्रह्मलोक मे प्रजा को रचन? हुई तव उसमे से एकं अंश लेकर 
सूर्यं को रचनाक गई । वर्षा ह्ारा भूमि पर भद्ाको वुरद्ध हुई । 
पूवं युगं ब्रह्मलोकं मृष्यवे मृत्यु्म्ञन्धिन्ये पलाये मर्व्यान्लष्ट्‌ त्वत्‌ एकं 
श्वांशमादाय पुनमर्ताण्डम्‌ गामरत्‌ आप्यायिततवत्तो, ततो बद्र पुनभरूमौ 
प्रबावृद्धि कतवतीत्यर्भः ॥ १५९ ॥ 


भूमिभूमिमगान्माता सातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुदरैः पञ्ुभिर्यो नो इष्टि स॒ मिद्यताभ्‌ ॥ १५६ ॥ 


१०४ सर्तररामायष 


सोता भूभिमे चली गयी । साता भूभिकोशिरपर धारण करने 
वाले रेष नाग रूपी लक्ष्मण अपनी प्रकृति के अनुसार अनन्तमे लीन हो 
गये हम लोग पुत्र भौर पशुओं के साथर । जो भी द्वेष भौर मृत्यु 
वह्‌ नष्ट हो। 
इतः प्रागेव सीतालक्ष्मणौ स्वं विग्रहमुपसजह्पुरित्याह-भूमिरित्ति । भूमि! 
सीता भूमिम्‌ अगात्‌ प्रषिवेण, माता भूमेस्तोलयिता शिरसा. धर्ता रोषरूपी लक्ष्मणः 
मातर स्वग्रकृतिमनन्तम्‌ भप्यगात्‌ पि गतः» वयं ख पूरैः पणुमिश्च सङ्का 
भूधास्म, यो नो दष्ट रजकादिनिर्दको वा मृ्युर्वा स भिर्वा नण्यतु ॥ १५६ ॥ 
नावान क्षोदः प्रदिशः प्रथिष्या स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
स्वाप्रजां तब्रहदुक्यो मष्ित्वावरेऽदधादापरेषु ॥ १५७ ॥ 
ऋ. १५. ५६ ७ 
प्रजा का कल्याण करने वाले, पृथ्वी को जीतकर प्रजाको सङ्धुट 
से पार्‌ कराने वाले, महान कमे करने वाले राम जपनी महिमा से 
अपनी प्रजा को उसो प्रकार ब्रह्मलोक मेले जार्यगे। जेसे सौकाके 
द्वारा महानदी पारक जाठीहै। 
उपाधिपक्षपाह्ली मायावी मायाकृतं स्व मनुच छारेस्याह-नावानेत्ति । नावान 
नौकया यथा क्षोदो महारुद्र वाक्रम्यते, एवं रवस्तिमिः कत्याणेः पृष्पकादिनिः 
पुथिन्याः प्रदिणः प्रदेशान्‌ शाक्तम्य स्वां प्रजां विश्वासर्वाणि दुर्गाणि सद्कुटानि 
अत्तिपारयित्वा ब्रहदुवथो महाकर्मा राम! महित्वा स्वमाहात्म्येन सन्तत्िखूपां 
भजाम जबरेषु भूलोकेषु जनल्पां प्रजां परेषु ब्रह्मलोकेषु य अदधात्‌ । एतेन 
पौरजनपदानात्मलोक श्रापयन्‌ महाकारुणि्ो रामम एव शरणी करणीय एति 
दशितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
लक्ष्मभायषरतां गिरामिमां कक्ष्मणार्यपुरुषेण दशिताम्‌ 1 साङ्खगवेदपदवाष्रय- 
मानवित्कोपि वीक्ष्य सुमतिः पभ्रमोदताष्‌ ॥ १॥ शरीरामरक्षाष्याख्यानं मन्त्र 
रामायणा्मिधम्‌ ॥ व्याख्यात राघवस्तेन प्रोयतां करुणानिधिः ॥ २॥ दशितः 
सीत याद्ष्वायं वेदारण्ये निरध्वनि ॥ सन्तो विपुलयर्त्वैन यास्कभाष्यानुयायिन। 
॥ २॥ 
इति श्री मह्पदवाक्यभ्रमाणमर्यादाधुरन्धरवतुधं रवंसावतंशगोविन्द- 
सूरिसूनोः श्रीनीलकण्ठस्य कृतिः स्वोदुधृतमन्तररामायण- 
व्याख्या सन्त्ररहस्यप्रकाचिकाख्या समाक्चिमगमत्‌ ॥ 
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दम्‌।रे प्रमुख प्रकाशन 
तनव मत्र सडन्धी 

१. हिन्दी सन्त्र महाणंत { मून एवं हिन्दी अन्‌बाद ) . 

देवी खण्ड १७५|-,  देतता शण्ड १७५४, 
२ .श्रोविद्यार्णव तन्त्रम्‌ ( डलपातच्र) 
पूवार्धम्‌ १५०. 
3: लाच तन्त्र { गरूल एव अरे्ी घनुवाद ) 
४. नारदव्छमत्रम्‌ ( मुल एवं हिन्दी अनुताद ) 
५. धनदारलिश्रिप्रा तन्त्र (मून एवं हिन्दी अनूुतराद) 
६. मातुक्राभेद तन्त्र ( मूल एलं संस्र दिप्प्णी रहित ) 


७. व्रिपुरामार समुर य (नागत एलं गोचिम्डववायं क ६०9८ 


८. बृहत्‌ तन्वखार ( मूलमाच्र ) 

९. सतशतोपनस्त्रम्‌ 

१०. त्रिधरातापिन्युपनिषद्‌ एवं त्रिपुरोपनिषद्‌ \ ` 

१८. हनुमदढाडवानल स्तोत्र. एवं हुनुमल्ञांमूलास्तर स्तोत्र 
) 


: १२. शिवस्वरोदय { मुन एवं अंग्रेजी अनुवाद उह 


१३. शनिप्तोत्रावलि 


१४. वापरङेरप्ररामतम्‌ ( मूल एवरं अग्रेन्नी अनृत्राद सहित} 


१५. को जजान तिणेय ( मूल एवं अंग्रेजी अनुत्राद सहति) 
१६. डामर तन्त्र (मल एवं अंगेजी अनुवाद ) 
{५. डापर तन ( मल एवं हिन्द सनुवाद } 
१८. मन्व राणयणरं ( मल एवं ।हुन्दौ अनुवाद )} 
कतिपय अन्य प्रकाशन 
शब गार तिलक (ष्द्रट) स्दयलीला (क्ञ्पर) 
{ मूल एव दहि्दौ अनुवाद ) 
वौ द्र तकमावा ( भूल एवं हिन्दी अनुवाद सष्ठित } 
स्दने कृमलाफर ( मूल एवं हिन्दी ) 


उत्तराधंस्य प्रमो भागः. 


प्रिग्र खण्ड १८० 


१५०॥- 
७५.०० 
भूल्य : १००. 

मुल्व १५।- 
१४ ~ 


७.०० 


१७.०० 


५.० 


भद्भूत रामापण (महर्षि वात्मीफि एतत) सलिल्द १६.०० वेपर वंक १२.०० 
सापरुद्रक्यास्त्रम्‌ ( मूल एवं माव्राथवोधिनी टोक्रा सहित ) २०॥ 
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धनवन्तरि प्रन्थघ्राल 


१. व्खसेन संहिता ( मन हिल्दौ धनुवाद एवं पर्णि सहित ) 


२ हारीत संहिता ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) 
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